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परिचय 


मी चिन्तासशि विनायक वद् ने अपनी ग्सिद्ध पुस्तक ( 807५ 
० जामृणंणज 4४७० ३8०१३) शद733) मे लिखा हे 223 हिन्दुश्र में बल बल 
जल-यानों का बनाना यूनानियों से सीखा जब वे कलिज्ञ और आन 
में फेल गये | यह सच है कि यूनानी समसुद्रयात्रा करते थे, पोत-निर्माण 
शिल्यण के जानकार थे ओर कलिद्ध तथा आन्ध्र में जा बिखरे थे; परन्तु 
उनका इन प्रदेशों में राज्य मी हो गया था ओर उन्होंने हिन्दुओं का 
बढ़े बड़े जल-यानों का बनाना सिखज़ाया यह सच नहीं है | 


पहले श्रम का निवारण श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने 
अपने बिश्यात पग्रन्च॒ प्ाज्षकए ० फवा 7०४ 750 9.0. (० 
350 2.7. में बड़ी विद्वता के साथ किया है। यहां वह हमारा प्रसक्ष 
नहीं है। श्री बच्य ने अपनी उक्त सम्मति का आधार यनानियों के 
कलिज्ञ शोर आन्ध्र में राज्य करने और फंलने को माना है। उस 
सम्मति के लिये और कोई आधार नहीं है। यूनानी जब्र इन ससुद्रतट- 
बर्ती प्रदेशों में फले, तब शतःब्दियों पहले, दिन्द बहत बड़ी बड़ी ओर 
लम्बी समुद्र यात्र/यें कर चुके थे। ये यात्रयें महायानों द्वारा की गई 
थीं जो बहुत दृढ़ श्रोर लम्बे चौड़े तथा ऊँचे बनाये जाते थे | उस ग्रुग 
की बात है जब यनानी कलिज्ञ और आमम्प्र में इखरे विखरे भी ने थे... 
 कदाचित्‌ भारत में उनका प्रवेश भी नहीं हआ था। वास्तव में श्री 
चि० बंद का मत डबल्य० ड्बल्य हन्टर के श्रमप्रण निष्कर्ष से उद्ध न 
किया गया है| यूरापियन पुरातत्व शोधकों के अन्तर्मन में एक विश्वास 
जमा रहा है कि संसार में जो कुछ मी सुन्दर तथा सहान हैं. उस सब 
का मूल क्ोत यनान ओर रोम है| इस पूर्वाग्रह के कारण उनके शोब 
कभी कभी श्रम भर जाता है। समुद्र यात्राओं और यानों का वर्णन 








२ पृ की ओए 
ऋग्वेद में आया है | रामायण में तो उन बड़े द्वीपों तक का वर्णन है 
जहां हिन्दू यात्री व्यापार इत्यादि के लिये निस्सन्देद जाते रहें होंगे। 

सुग्रीव ने वानरों को उन उन द्ीपों के नाम गिनाये थे जहां सीता के 
मिलने की आशा की जा रही थी -यवद्वीप (जावा), सुवर्ण (सुमात्रा) 
 लोहितसागर (लालसमुद्र) में भी हू ढ़ खोज करने का सुझाव सुग्रीव ने 
टिया था | महामारत के सभापव में समुद्र यात्रा का वणन आया है। 

सूत्रों में प्रचुर मात्रा में--त्रोधायन धर्म सूत्र में ब्राह्मणों के लिये समुद्र 
यात्रा वर्जित की गई है (बौ० ध० सू० २-२-२), परन्त बतलाया गंवा 
है ( १-२-४ ) कि आर्य यात्रा करते हैं| मनुस्मति ( ३-१-४८ ) में 
निर्धार है कि जिस आह्मण ने समुद्र यात्रा की हो वह श्राद्ध में बुलाने 
योग्य नहीं है | वर्णाश्रम की कठोरता बढ़ जाने पर यह निर्धार छुआ 
होगा | परन्तु अब्राह्मणों के लिये कोई निषेध नहीं था । चन्द्र गुप्त मौर्य 
के शासन काल में बड़े बड़े जल यानों का एक अल्लग विभाग था; 
कोटल्य के अर्थशास्त्र में एक पूरा प्रकरण इस विषय पर है। पाटलि- 
पुत्र स्थित यूनानी राजदूत मेगस्थनीज़ञ ने भी वर्णन किया है जो 
. कौटल्य के अर्थशासत्र के विवरण से सबंधा संगत है। समुद्र यात्रा 
इतनी वढ़ु गई थी ओर आँधी प्रभञ्ञनों के कारण इतने पोत डूब जाते 
थे कि याज्ञवल्क स्मृति में समुद्र को प्राणघन विनाश-शंका स्थान? 
कहा है | रह्नों और स्वणं, ऊन ओर पशुओं का व्यवसाय इतना बढ 
गया था कि ग्राणधन विनाश की शंका की वृद्धि के साथ साथ हिन्दुओं 
का साहस भी बढ़ता चला गया । तब कुड़कुड़ाकर स्मृतिकार ने नियम 
बनाया कि जहाज़ चलाने वाले के दोष से प्राण,झ्ोर घन की जो हानि 
होगी उसका दायित्व संचालक के सिर रहेंगा, यदि देवी. दुधंटना के 
कारण हानि हुई तो दूसरी बात | यह उसे युग की बात है जब्र यूना- 
- नियों का विस्तार हुआ ही नहीं था | . 

. लोग अपने साथ रत्न परीक्षकों को ले जाते थे। कथासरितसागर 

में एक समुद्र यात्री का किसी प्रसिद्ध चित्रकार को अपने साथ ले जाने 


'परिचय क्‍ ३ 


की कथा कही गई है | कथासरितसागर ईस्वी सन्‌ के बहुत पहले 
लिखी जा चुकी थी, और यूनानियों का कलिज्ञ में विस्तार कई 
शताब्दियों पीछे हुआ | 


महायान बहुत लम्बे चोड़े ओर ऊँचे बनाये जाते थे--दों दो तीन 
. तीन खण्डों वाले तक । ताम्रलिपि ( तामलूक, अब पूव बंगाल में ) से 

महायान १२ दिन में लंका पहुँच जाता था। बौद्ध ग्रन्थों में बड़ी बढ़ी 
समुद्र वात्राओं का वर्णन आया है। एक यान में तो सहखों मन 
लकड़ी के अतिरिक्त तीन सो ब्यापारियों के जाने की भी बात कही 
गई हे--“अंगुत्तरनिका य! | इसी में वतलावा है कि कभी कभी लगा- 
तार छः मदीने तक सझुद्र यात्रा होती थी | स्थल का पता लगाने के 
लिये यान पर पिंजड़ों में कठओं को रख लेते थे जो मूसि की खोज के 
बलय उड़ाय जाते थ | जातक ग्रन्थों मं ८०० इ० प्र० से २०० इ० प्र ० 

तक के समुद्र-यात्रा-वण न मिलते हैं | बबेरू जातक में एक बज्यापारी 

'की कथा आई है जो बाबुल (बेबीलन) में मोरयों को बेचने के लिये 
यात्रा किया करता था | बलदास्स जातक में पाँच सो व्यापारियों के 
डूबतें डूबते बच जाने की कथा आई है | सम्पारक जातक में सात सो 
व्यापारियों ने एक बड़ी भयंकर यात्रा की थी जिसका महानाविक 

अन्धा था | महाजनक जातक में एक राजकुमार भागलपूर से सुबरण 
(सोम्य, सुमात्रा) की यात्रा के लिये गया ओर यान के साथ ड्रब गया-। 

'शझ्ज जातक में काशी के एक लोभी ब्राह्मण की समुद्र यात्रा का वणन 
आया है | 


 काम्बोज ( कम्बोडिया और स्पास ) चम्पा ( अनास ओर स्याम ) 
तथा मलय और सुमात्रा को भारतीय बहत प्राचीन काल से जाया 
आया करते थे। ईसा की कुछ शताब्कियों पूव उन्होंते वहां बसना 
आरम्म कर दिया था और मारतीय संस्कृति का प्रस्तार। चम्पा में 
'तीसरी शताब्दि के कुछ शिलालेख शुद्ध संस्कृत में मिले हैं। यह बात 
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प्र द पूर्व की ओर 


श्र 


तब की है जब हिन्दुओं ने चम्पा में अपने राज्य की स्थापना भी कर 
लीथी। 

यवद्दीप और बाली में ये लोग पहुँचे ओर वारुण ( बोनियों) में 
भी | भारतीय संस्कृति , श्र और अल्पतः बाद्ध घम का प्रचार इन 
सब द्वीपों में द्रतगति से हुआ | चीनी यात्री फाहियान (४०४-४११ ६०) 
जब. इन द्वीपों में गया तब उसको बौद्ध घर्म तो अति ज्ञीण अवस्था में 


_टिखलाई पड़ा परन्तु शव इत्यादि ब्राह्मण धर्म बहुत उन्नत ओर व्यापक 


स्था में मिले | बोरबन्दर में ईसा की सातवीं शताब्दि का बना हुआ 


कि 


बोद्ध मन्दिर संसार का अब भी एक आहचय है। यह मन्दिर छः सो 


फीट लम्बा और छुः सो फीट चौड़ा है। बाली और अंशतः स्थाम 
तथा बीनियो में अब भी हिन्द हैं और जावा की पुरामी भाषा “क वी? 
संस्कृत और वहाँ की आदिम भाषा का मिश्रण है। भारतियों ने इन 
द्वीपों में जाकर परपीड़न नहीं किया । प्रत्युत इन द्वीपों को धर्म, 
स्कृति ओर कला का प्रदान किया और उनमें घुल मिल गये । जावा 
ओर सुमात्रा में अधिकांश मुसलमान हैं परन्तु रामायण और महामारत 
के राम लक्ष्मण तथा अजेन भीम को वे अब भी अपना ही मानते हैं 
अपने को उनकी सन्‍्तान समझते हैं ओर उनकी परम्पराओं और 


कथाओ का अपन जावन का अद्ध बनाकर खलत॑ है | 


और भारत ने तो इनको ऐसा अपनाया कि नवद्दीपों में अपने 


नाम के साथ इन सबकोकगणना कीः भारत, ताम्रपणि (सिंहल, लड्ढा) 


इन्द्रदवाप (बसी) कसेरू (मलयश्त्यादि) नागद्वीप (नीकोबार) ग्भस्तिमान 


_ (एरवीय द्वीप समूह) सौम्य (सुमात्रा) वारुण (बोनियो) गन्धर्व॑ (दूर पूर्व 


सक् 


# इन्द्रह्व|प कसरुश्व ताम्रपणी गंभस्तिमान, 
नागद्वीपस्तथा सोम्यों गन्धवर्त्वथ वारूण: । 
अयतु नवमस्तषां द्वीपा: सागरसंवृत्त 





४७४७००७०७थाई 


“” वायु-पुराणुर 


पारचय द हु 


का एक द्वीप-समूह), इन नवों द्वीपों के निवासी मारतीप्रजा कहलाने 
लगे थे। भारत के साथ इनका घनिंष्ठ सम्बन्ध था। समुद्रगत के काल 
तो थे सब एक हो साम्राज्य के अन्तगंत समझे जाते थे । 
भारत के पन्नच॒ कालीन युग में इन द्वीपों के साथ सम्पक बहुत 
पघ्रनिष्ठ हो गया था। सम्भव है कि इसी युग म॑ चम्पा, वारुण ओर 
न्नत्र दर 'फेलोपाश्न द्वाप समूह हात हुये हिन्द सथ्य और दाज्षिण 
मरिका गये हों | मध्य एमेरिका, मंक्सिकों पेरू इत्यादिं में भारतीय 
और धर्म के चिन्द अन्र भी पाये जाते हैं | पल्लवकाल दक्षिण 
भारत का गोग्वमय युग है 
पन्नवों के सम्बन्ध में भी यूरोपियन इतिहास लेखकों ने एक महा 
श्रम की कल्पना की थी | विन्सेंश्ट स्मिथ ने अपने प्राचीन भारत के 
इतिहास” में लिखा है कि १५० इस्वी से ३४० इईस्तबी तक का भारतीय 
युग अन्धयकार का युग है। डा० काशीग्रसाद जायसवाल ने बड़ी 
बिद्गता और योग्यता के साथ इस भ्रम का सदा के लिये खश्डन कर 
दिया है | स्मिथ ने अपने इसी भ्रम के आधार पर पन्नवों के पूर्वजों की 
कल्पना की है | स्मिथ का कहना है कि इस अन्यकार युग में अनेक 
विदेशी भारत में घुस आये, आगे बढ़े पनपे ओर उन्होंने अपने राज्य 
स्थापित किये | पल्नव और पहलव मिलते जुलते शब्द हैं, इसलिये हो न 
न हो ईरान से पहलवी (पहलब) आये ओर उन्होंने दक्षिण भारत में 
हेड आवरणों से अपने को ढक कर, धान्यकव्क, वेड्री और कान्ची 
में राज्य स्थापित किया । जब्र यूरोपियन इत्तिहास लेखकों को किसी 
भारतीय वत्त का मूल भारत मे नहीं दिखलाई पड़ता तब वे रृथ्पट 
उस ब॒त्त का मूल किसी विदेश में इढ निकालते हैं। और फिर 
_ पल्लव और पहलव शब्द की ध्वनि में अन्तर कितना है! इसलिये 
लव पल्लव हो गये !! उस अन्बकार यग में आ। घुसे, हिन्दू बन गये 
ओर राज्य कर उठे ॥॥ परन्तु जब डाक्टर जायसवाल ने भ्रम के उस 
आधार को ही समाप्त कर दिया, तब अधिक अनुसन्धान हुआ । 
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ध् पृव का आर 


पूर्वीय बेनियों में डच विद्वान डाक्टर बोंगल का तीसरी शताब्दि 

[ एक शिला लेख मिला जिसको कुछ लोग चौथी शताब्िद का भी 
मानते हैं। लेख पराकृत में है। लिपि उसकी वही है जो दक्षिण भारत 
म॑ पल्‍लवों के शिलालेखों और ताम्र-पत्रों की है। शिलालेख मूलवम्मां 
नाम के राजा का खुदवाया हुआ हैं| इस शिलालेख से पता लगा है 
कि मूलवर्म्मा के पिता का नाम अश्ववर्म्मा और पित्तामह का नाम 
कुण्डुज्ञ था। शिलालेख से प्रकट है कि मूलवर्म्मा ने बहु सुवर्णकः नाम 
का यज्ञ किया था ओर बाह्मणों को अनेक दान दिए थे#% | जितने 
प्रनचीन शिलालेख वोनियों ओर कम्बोडिया में मिले हैं उनकी भाषा 


 गराक्रत या संस्कृत है ओर लिपि पल्‍लवी | इन्हीं माषाश्रों का प्रयोग 


वाकाठकों ने मारत में किया है; उस काल के भी कुछ पत्र जिसको 
स्मिथ ने ईरान से पहलवों के घुस पड़ने का भारतीय अन्धकार युग 
वतलाया है | 

पल्‍लवों की लिपि नाग लिपि है, देवनागरी का प्राथमिक रूप | 
दक्षिण भारत के अन्य राजाओं की लिपियाँ जो शिलालेखों और दान-- 
पत्रों में मिली हैं पल्‍्लव लिपि से सवंधा भिन्न हैं। यह लिपि वाकाटकों 
ओर नागों ( १५०--३५० ई० ) ने प्रयुक्त की है। पल्‍्लबों की 
वंशावलि ओर उनके द्वारा इस लिपि तथा संस्कृत और प्राक्षत 
भाषाओं का शिलालेखों तथा दानपत्रों में उपयोग निर्श्िवाद रूप से 
निश्चित कर देता है कि पल्‍लव वाकाठक शुद्धश्रार्य--या हिन्दू - थे 
न कि ईरान से घुस पड़ने वाले पहलव | 

पल्‍लव अपनी वंशावलि ब्रह्मा से आरम्म करते हैं जसी कि यहां 


की परम्परा है। ब्रम्हा से अंगिरस, बृहस्पत्ति, शंयु, भरद्वाज, ठ्ोण, 
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_% श्री सूलवम्मा राजेन्द्रो यछचा बहुसुवर्णकम्‌ 
तस्य यज्ञस्य यूपो5 यम द्विजेन्द्रेस्सम्प्रकल्पितैं।। 
“जोनियों का शिल्लालेख 





परचय रा. 


अश्वत्थामा, ओर आठवां अश्वत्थामा तथा एक अप्सराः से पल्लब | 
गप्सरा ने अपने पुत्र को कोमता पन्लवों में रखकर पाला था, इसलिये 
माम पड़ा पल्लव | 


जब वाकाटक उत्तर भारत से भारत भर का शासन कर रहे थे 
( १४०-३५४० ई० ) तत्र उन्हीं के वंशज, नमंदा ओर गोदावरी के 
दक्षिण में उनके राज्ययाल या मदहदणश्ड-नावक॑ थे। वाकाटकों का 
गोत्र मारद्वाज था और पल्नवों का भी | दक्षिण के वीरकूर्च नामक एक 
भारद्वाज गोत्रीय राज्यपाल को मध्यदेश के ज्ञत्रिय नागराजा की कन्या 
ब्याही गई। उसने राजनेतिक तपस्या की ओर भारद्वाज ब्राह्मण से 
भारद्वाज क्षत्रिय हो गया | उसके वंशज अपने नाम के अन्त में वर्म्मा 
शब्द का उपयोग करने लगे। पत्नव राज्यपालों के वंश में वीस्कूचे 
ग्यारहवां था । यह समय उत्तर भारत में वाकाट्क साम्राज्य का 
अपेक्षाकृत क्ञीणता का था ओर दक्षिण के पह्नव राज्यपाल की 
श्रीवृद्धि का । राज्यपाल महाराज भी कहलाते थे, परन्तु साम्राठ पद से 
गमभिद्धित न थे। दक्षिण के पल्लव राज्यपाल अपनी उच्तरोत्तर भश्रीवृद्धि 
के विकास क्रम में धर्म महाराजाघधिराज कहलाने लगे, परन्तु उन्होंने 
अपने को सम्राट कभी नहीं कहा | कदाचित्‌ अपने उत्तर भारतीय 
पूबजों कौ परम्परा का मान बनाये रखने के लिये उन्होंने ऐसा किया 
द्दो। 

पल्‍लव काल (लगभग २०० इ० से ११०० ढ़ ०) में दक्षिण भारत 
में कला और संस्कृति का जो विकास हुआ ओर साधारण जन को 
अपनी अभिव्यक्ति के जो अवसर मिले वे महान हैं। इन पललवबों के 
काल में दक्षिण भारत का पूर्वीय द्वीपों के साथ, समुद्र यात्रा द्वारा, 
सम्पक बहुत घनिष्ट हो गया। उत्तर मारत का सम्पक इन दोीपों के 
साथ गंगावर्ती नौकाश्रय ताम्रलिप्ति से था, परन्तु उस मात्रा में घनिष्ट 
नथा। ह 
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कहा जाता है कि दक्षिण भारत में आरयों का प्रवेश ईता से लगमग 
एक सहसत वर्ष पहले हो चुका था। विन्ध्पाचल को नतमस्तक छोड़ कर 
दक्किण में अगर्य ऋषि के जाने को गाथा इससे अधिक पुरानी या इसी 
का प्रतीक होगी | फिर श्रगस्य ऋषि उत्तर लौटकर नहीं आये ओर 


विश्य्याचल उनके लोटने की ग्रतीज्ञा में श्रब भी ज्यों का तथों नतमस्तक 


खड़ा है । पूर्वाध्ि द्वीपों की ओर अगस्त्य ऋषि की समुद्र यात्राओं का वर्णन 
गाथाओं में है । पूर्वीय द्वीपों के असंख्य निवासी अपने को इन्हीं अ्रगम्त्य 
ओर पीछे जाने वाले अन्य अगस्तों को सन्‍्तान मानते आये हैं। अ्रगस्य 
ने एक चुल्लू में सारे समुद्र को पीकर सुब्चा डाला था | सीधी भाषा में 
इसका अ्रथ है अगल्य ऋषि और उनके सन्‍्तानों या उत्तराधिकारियों का 
निबरांध समृद्र यात्रा करना। ये अधिकांश यात्रार्य दक्तिश भारत से ही 
हुई हैँ जहां पइले अगस्त्थ विन्ध्याचल को ऊक्ुकाकर गये थे । इनके उपरान्त 
पूर्वी द्वापों की समुद्र यात्राओं का श्रेय पल्‍लवों को मिलना चाहिये । 

वारुण द्वीप के शिलालेख वाले मूलवर्भ्मा के पिता अश्ववर्म्मा ओर 
मितामद कुण्डुज्ञ के पल्‍्लव होने में कोई सन्देह नहीं है । कान्‍्ची और 
धान्यकटक के पलल्‍लब भी “वर्म्मा” में अपने नाम का अन्त करते थे॥ 
उनकी लिपि और भाषा का कुछ वर्णन ऊपर आ चुका है | 

वीरकृच का पत्र शिवस्कन्दवर्म्मा था ओर शिवस्कन्दवर्म्मा का वीर 
वम्मा । वीरवम्मा का काल लगभग २६५ ३० माना जाता हैँ। यही बीर- 
वर्म्मा इस नाटक का एक पात्र है। अश्ववर्म्मा के पिता कुण्डुज्ञ को मैंने 


. बीखर्म्मा का भाई माना है। वीरवर्म्मा के शासन-काल भ॑ चोल-नरेश ने 


पलल्‍लवों से कान्‍ची को ले लिया था | 
..वीरवर्म्मा का भीजा अश्वतुक्ञ या अश्ववर्म्मा इस नाटक का नायक है 
नाटक को कथा वस्तु का निर्माण ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर 


किया गया है। ये घठनायें एक ही देश काल में घटित नहीं हुई हैं 


घटनाये तीसरी शताब्दि और उसके कुछ समय पूव की हैं । उनको एक 
देशकाल में सजो दिया गया है | 


| लिंक हो | ३ 
पररचयन । ०. 


मगध के एक राजकुमार को दुष्टकर्मा के कारण सात सो साथियों 
सहित देश निष्कासन का दण्ड दिया गया था। राजकुमार और उसके 
साथी एक महा-यान पर बेठकर किसी दर द्वीप में चले गये, फिर उनका 
कोई पता नहीं चला 


बारुण और चम्पा की एक ऐतिहासिक गाथा है कि भारत से एक 
राजकुमार अनेक साथी लेकर महायान से पहुँचा । जहाँ पहँँचा , वहाँ एक 
राजकुमारी राज्य करती थी । अपने देश की ग्रथा के अनुसार राजकमारी 
निपट नज्ञी रहती थो ओर उसके सब प्रजाजन भी । छोटे छोटे से यानों 
सेना लेकर राजकुमार से युद्ध करने के लिये आई | युद्ध में द्वर गई 8 
राजकुमार ने उप्को ग्रहण किया और उसको तथा उसकी प्रजा को बस्तनों 
का पहनना सिखलाया | यह कथा वारुण या चम्पा की न होकर नामद्वीप 
( नीकोन्ाार ) को सी जान पड़ती है | क्योंकि अ्रए्डमान ओर नीकाबार 
के आदिवासी अट्ारहववी उन्नीसबीं शताब्दि तक नंगे रहते थे और धातुओ्रों 
के उपयोग से अपरिचित थे | राजारानी उनके यहाँ कोई होता न था | वे 
आस्ट्र लिया के आदिम निवासियों के समान टोग्म-समूझें में विभक्त थे 
श्र वेसा ही उनका रहन-सहन था । संभव है उस गाथा की राजकमारी 
कोई भारतीय नारी हो जो बाल्यकाल में अपने निवांसित कटुम्बियों के साथ 
द्वीप में पहुँच गई हो और अन्त में, अकेली रह जाने पर, आदिम 
निवासियों के समान जीवन यापन करने लगी हो ! नायक की धारा उसी 
भारतीय कुमारी का रुपान्तर है । 
हन द्वीपों के आदिम निवासियों के सम्बन्ध में विलियम जे० फील्डिंग 
ने अपनी प्रम्तक '88078088 (पहा०्याड़ 04. ('6ण#मांए कणते 
0 त्वाततं0४०७' के प्ृष्ट ५६ पर बतलाया है :-- 


अभी अभी तक अन्‍्डमान द्वीपों में प्रत्येक स्री अपने वर्ग के सारे 
पुरुषों की पत्नी बनी रही है। यदि इस अधिकार का कोई भी विरोध 
करता ता उसको कठोर दश्ड दिया जाता था ? 


है ! हा हे & 
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अन्डमान नीकोबार के आदिवासी अत्यन्त खवांकार होते थे। लग्ब 
से लम्बा मनुष्य चार फीट दस इन्च की उचाई का ओर स्त्री तीन चा। 
“इन्‍्च और भो कम | बाल काले वु घराले, नाक जिपटी, रंग मौरे का जता 
अआखंट के परम व्यसनी । अपरिवचितों के साथ नितान्त बुरा व्यवहार कर 
'ब।ले | इसका पर्याप्त कारण भी था+ मलय के जलदस्यु इनको दास बनाने के 
लिये पकड़ ले जाते थे. इसलिये वे सभी परदेशियों के प्रति अति क्र 
दो गये | कोई भी बाहर वाला इनके द्।प पर आया नहीं कि इन्होंने उसक 
नरमेंध किया और खा गये। फिर मलय के जल दस्यु इन दीपों को दुर से इ 
प्रणाम करने लगे थे | द 
ये द्वीप वासी छोटी छोटी सी बात पर परस्पर युद्ध कर बठते थे 

आग बनाना नहीं जानते थे। अध जली लकड़ी ज्ञेकर एक स्थान से दूतरे 
स्थान को जाते थे-दिन में मी। दो तक की गिनती तो सभी जानते थे, तीर 
-ओऔर चार की गिनती जो जाने वह पंडित और पाँच तक जो गिन डात्ते 
बह तो महापंडित ही | दृत्य और गान हृ के प्रत्येक अवसर पर करते 
'थे। बिंदा होते समय एक दूसरे का हाथ फूकते थे, मानो इस यन्त्र द्वारा 
“कह रहे हों, तुमको साँप न काटे | विवाह की प्रथा विलक्षण थी। वध 
'को एक नई झोपड़ी में बिठला देते थे | वर बहुत लाज सझोेच प्रकट 
"करता था, अनिच्छा। प्रकट करता और जद्भल॒ को भाग जाता था | उसके 
मित्र पकड़ कर ले आते थे और वध की गोदी में बिठला देते थे। बस 
ही गया ब्याह । 

द्वीप की इन प्रथाओं में से कुछ का उपयोग नाटक में किया गया है ! 

 घारा, तूम्बी और जय के नाम छोड़कर शेष सत्र नाम इतिहास से 
लिये गये हैँ | इतिहास में गजमद क्रो मन्त्री बतलाया गया है, परन्तु मैंने 
उसको दसरा रूप दिया है । 
... जत्र अश्ववुज्ञ-आगे का अश्ववर्म्मा-ग्रतिष्ठान में जाली राजाज्ञा को लेकर 
"पहुँचा, तब उछकी अवज्ञा वहां की नगर-पन्चायत ने की। अवज्ञा वाली 
आंत ऐतिहासिक है । नगर पन्चायतों में इतना श्रात्म-बल और आत्म- 


परिचय । 


विश्वास था कि वे बड़े से घड़े राजा के भी धर्म और विधान के विरुद्ध 
आदेश की अवहेल्नना कर देती थीं। पन्‍्चायतों की यह परम्परा अंग्रेजीः 
शासन के आरम्भ तक रही है । 
दक्षिण भारत में अनेक शताब्दियों तक राजाओं का आदर्श 'सम्यक्‌. 
 अ्जा पालन मात्राधिगत राज्य प्रयोजनस्य” रहा है। इनमें से कुछ 
तो अपने सभाभवन के द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में इस वाक्य को उत्कीणो 
कराये हुये थे । राज्य करने का प्रयोजन प्रज्ञा का केवल ठीक ठीक पालन 
है, इस पुरातन सिद्धान्त को वे कार्यान्वित भी करते थे । 
वारुण द्वीप नदियों, पहाड़ों, जंगलों और उबरा भूमि का द्वीप है, 
जिसकी गणना प्रथिवी के सबसे बड़े द्वीपों में तीसरी दे । इसकी कदाचित्‌ 
सबसे बड़ी नदी वारुणी (त्र॒नी) है | वारुणी, वारुण छीप के उत्तर पश्चिम 
में समुद्र से मिलती है । इसके किनारे वरुण नाम का नगर भी थाजो 
आज का ब्र न है। वारुणी नदी के किनारे ओर वरुण नगर के निकट 
कुछ पुराने खंडदइल अब भी हैं । 
पूर्वीय वारुण में 'वप्रकेश्वर महादेव” का मन्दिर है जो पह्लव काल 
( अश्ववर्ग्मा-मूलवर्म्मा ) का बना जानश्ड़ता है। अश्ववर्ममा और धारा 
कहीं इसी के आसपास अपने जीवन के लिये गौरव और सौन्दय का संग्रह 
किया करते होंगे । द 
पह्नवों के पूवंज वाकाटक शेव थे । पल्चव भी शैव थे । उन्होंने कान्ची 
को काशी का पद-गोरव दिया जो श्राज भी अजक्षुएण है । वाका्कों की 
वास्तुपरम्परा में, प्रत्येक भवन ओर मन्दिर मं, मकरतोरण, द्वारके एक 
पाश्व पर गंगा और दूसरे पर यमुना, गंगा यमुना के नीचे घट, एक ओर 
नन्‍्दी, दूसरी ओर चक्र, खजूरी खम्बे अनिवाय रूप से मिलते हैं । पह्चव 
मन्दिरों ओर भवनों म॑ भी ये ही चिन्ह पाये जाते हैं। वारुण (बोनियो) 
के वप्रकेश्वर महादेव के मन्दिर में भी पाये गये हैं । पूर्वीय द्वीपों में बौद्ध 
धरम का प्रचार थोड़ा ही हो पाया, क्योंकि यहां के अधिकांश राजा और 
अभिजात शव थे । इसके अतिरिक्त संभवतः, बौद्ध धर्म का प्रचार वैसे प्रबल 





















उ्लडेड 


कर्क 


पट प्बे की आः 
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हाथों म॑ं न रह्म, जसे हाथों में लड्ढा। इत्यादि देशों म॑ जाने प्रचार 

के हाथों में रहा । पन्नबों के पहले उत्तराखण्ड को आयावत कहते 
ज्षिण को भा अर्यावर्त कहने का प्रयत्न किया गया, परन्तु यह न 


व्यापक न हो सका । पत्चवों को इस बात का श्रेय है कि इन्होंने सम्पृ 


देश को भारतवर्ष नाम व्यापक रूप से दिया। एक ओय उनको और हे 
भारत के बाहर रहने वाले भारतीयजनों को इन्हीं के युग से भारती संत 


कहा जाने लगा । 


पन्नवों की महानता आज मी हमको कुछ तिखा सकती है | उन्हें 
अम को मदत्व दिया । बारहवीं शताब्दि में दक्तिण भारत में वीरश 
मत प्रकट हुआ जिसके प्रतत्त क ने जातपाँतः के अन्तरावान्तरों को व्य 
बतलाया, अ्रम-कयक-को महत्ता ओर प्रतिष्ठा दी--इतनी कि कल 
उसी को प्राप्त हो तकता है जो श्रम करे, माँग मॉगकर न खायेड 
सच्चरित्रता का जीवन बितावे । क्या आज भी श्रम को वह गौरव और म। 


 आप्त हैं जिसके बीज पन्नत्रों ने बोये थे और जिसको पल्ञ वित तथा फलि 


इस मत ने किया ! पल्लवों ने कृुएक और महान काय क्रिया--कला ' 


लालित्य और जीवन के पराक्रम-गौरव का समन्वय । 


दक्षिण के मन्दिरों को सुन्दरता, महानता और शिल्पकुशलता ऐए 
है कि आश्चय होता है । वढ़ां का 'मरतनास्य ( जृत्य प्रणाली ) श्रो 
संगीत इतना उन्नत है कि बिना संभ्रोच के कहा जा सकता है कि इनव 
परिपक्चता के पीछे शताब्दियों का इतिहास है। अवश्य ही पहल्नवकाल : 
इनके विक्राप्त को बहत स्फरण मिन्ना होगा । 

तान्त्रिक बोद्धों का सम्प्रदाय श्रोपत्रत-नागार्जनी कोंडा से चला 
जिसके द्वारा दक्षिण में ब्राह्यण ओर अव्राह्मण का दुस्सह श्रन्तर का 


हुआ । कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने तन्त्र-शात्र का उपदेश पहलेपहः 
8 थे। ४ हि कि | कार [काका ४ ४ ] 

यहीं दिया था ' नागाजु नी कोंडा के निकट ही मदाचेत्य के विशाह 
_मंग्नावशेष हैं। किसी समप्र यह अति भव्य रह्य होगा ।बौद्धों क 
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चत्यवादी सम्प्रदाय यहीं से चला ! कान्‍्ची तो है, परन्तु धान्यक्टक के 
खंडइलों पर श्रव घारनकोट नाम का गांव खड़ा हो गया है | 

इस नाटक में पुरातन की पूजाश्रर्चा कितनी और केसी है और बतें- 
मान के लिये उसमे क्या है, इसके बतलाने का इस प्मय न तो मुझको 
मोह है ओर न अ्रधिकार । प्रश्न के रूप में ही कुछ कह सकता हूं: क्पा 
अपने ऊपर हसने वाला कठिनाइयों को सहज ही पार नहीं कर लेता ! 
क्या मनोविज्ञान में इस विचार को विशेष स्थान नहीं मिलना चाहिये ? 
पाठक और अभिनय करने वाले निशय करेंगे । क्‍ 

प्राचीन भारतियों की समुद्र यात्राओं के प्रवड़ पर हिन्दी में नाटक 
ओर उपन्यास का अभाव दै। संभव है यह नाटक उस अभाव की कुछ 
पूर्ति करे | खेलने वालों को रंगमश् सूजन में कुछ कठिनाई अनुभन्न हो 
सकती है | परन्तु हरएक युग में रज्षमञ्ञ के सुधारने संवारने की साथ तो 
 अमभिनयकर्ताश्रों में रही ही है! मुझे उत्तो साथ का सहारा है । 
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मोसी ह 
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नाटक के पात्र 





वीरवम्मौ--घान्वकटक का राजा--उपाधि पल्लवेन्द्र । 

अश्वत ग--त्रीखर्म्मां का भतीजा | 

गजम ३--अ्रश्वतुज्ञ का साथी, विदूषक | 

जय स्थविर--नागार्ज नी कोश्डा ( श्रीपवत ) के एक विहार का 

तान्त्रिक बौद्ध भिन्ु । 
चन्द्रस्वामी--श्रेष्ठी और व्यापारी, प्रतिष्ठान प्रदेश का निवासी 
ओर जलथान का स्वामी | द 

अवन्तिसेन महानाविक--जलपोत का सनन्‍्चालक | 

कन्द पकेतु--धान्यकटक का एक घनाव्य व्यापारी | 

जिध्णु--मगघ का एक निर्वासित नागरिक जो नागद्गीप में रहने 

लगा था | 

धारा--जिष्णु की पुत्री । 

तूम्बी--नाग-दीप की स्त्री | 

गोतमी--कन्दर्प केतु की पुत्री | 

मन्त्री, भट्टनागर, दंड्रनायक, नाविक, मामी; द्वारपाल, 
योद्धा, नागद्वीप के निवासी, वारुण॒द्वीप के निवासी, नागद्गीप 
वासिनी ख््रियां इत्यादि । 

स्थान--धान्यकटक, नागार्जुनी कोंडा, प्रतिष्ठन और नागद्दीप 

तथा वारुण द्वीप | 
समय--तीसरी शत्ताब्दि के अन्त के लगभग | 
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पूर्व की ओर 


पहला अक 


उस लीन 3 निननन तनमन ने की 


पहला दृश्य 

(_ स्थान--श्री परत (नागाजु नी कोंडा ) के लिये वनपथ | 
नायाजु नी कोंडा यहां से अमी थाड़ी दर हे। कन्दपक्रेत 
अपनी पत्री गौत्मी के साथ आ रहा है | कन्दपकेत की आय लग- 
मग पचास वष का हैं । उसके गले में स्वयं का माला हैं। घोता, 
कुतेंक ओर उप्णीश पहिने हे | गोतमी की आयु सत्ररह अट्वारह 
वर्ष की हे | वह मात-हीना है। साधारण सुन्दरियों से अधिक 
सन्दर है| गले में साने के हार के अतिरिक्त और कोई अलंकार 
शरीर पर नहीं है | एक रंग की कन्चुकी और दसरे रंग की साड़ी 
पहिने है। दोनों नंगे पेर हैं । इनके पौछे पीछे बाक ढोने वाले कछ 
श्रमिक हैं जो पीठ पर पो्टालियां कसे हैं | समय--दिन | 











ही श्र हे आम 
पृत्र की आर 


दे 


 गीतमी--मैं तो थक गई हूं. पिताजी, कितनी दूर और है अब 

व्यस्थविर का विष 

कन्दपंकेत--आधा कोस ही तो रह गया है। आगये, थोड़ासा[ 
ही श्र चलना है | 

गोौतमी--रथ से चले चलते तो अच्छा रहता । 

कल्दपकेतु--महाचंत्य तीथ स्थान है और महाचत्व का बिह्र 
भी तीर्थ के ही समान है। नंगे पाँव तीथंयात्रा करने से द्वी घुश्य की 
प्राप्ति होती है | रथपर यात्रा करने से पुण्य ज्ञीण हो जाता | कोस 
आध कीस ही तो पेंदल चले हैं | उस गाँव तक तो रथ से ही आये 
थ् | 

गीतमी--बढ्ां कुछ क्षण ठहर जाइये । कैसे सुन्दर वृक्ष, पत्ी 
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और इधर उधर दँसते मुस्कराते दूर्बादल्म हैं ! जान पड़ता है जैंसे पुण्य 
को बिखेर रहे हों।.. 5३. ० 
( वे सब रुक जाती हें । श्रमिक बैठ जाते हैं |) 

कन्दपकेतु--विह् र“के जीवन में आत्मा के सौन्दर्य की ओर 
मन को लगाना पड़ता हे-। बाह्य सोन्दयय वहां निरथ्थक है। अन्तर्निहित 
सोन्द्रय की भाषा में बोलो, बेटी । 

गोौतमी--मैंने मी पढ़ा है पिताजी | वहाँ का जीवन जैसे सौ 
वाला होगा; यहां बाहरी प्रकृति का सहज सरल लालितय है। क्‍या 
विहार में इसके अवलोकन का नि्ेध है ? 

कन्दपकेतु--नहीं तो बेटी । परन्तु उपसम्पदा लेने वाले को 
आत्मा की मज्जुलता पर ध्यान को केन्द्रित करना पड़ता है। बहां 

के स्थविर और भिक्षु बतलावबेंगे | वे जिस प्रकार के निम्नह्टों में रहते 

हैं उसी प्रकार त्तो रहना ओर बतंना पड़ेगा । 

गोतसी--आपएप समुद्र यात्रा कब करेंगे ? 

कदपकतु-जंसे ही विहार के स्थविर ने तुम्हारा परीक्षण किया 


और उपसम्पदा के हेतु तुमको विहार में प्रवेश मिला, में धान्यक्रटक 


ह हा विन 
पूर्व को ओर ३ 


चला जाऊँगा | वहाँ अपने बड़े यान और छोटे बड़े पोत इपरापार 
साभग्री भरने के लिये प्रस्तुत मिल जायेंगे; सामग्री भरी और चल 
दिया । ४... 
गोतसी--समुद्र में पवन के तीत्र होने पर यान के पाल भर कर 
एसे फूल जात॑ होंगे जसे तूम्बा | यान की गति बहुत द्वुत हो जाती 
गी।!! 

कन्दपर्केतु--कन्दुक को भांति भागता चला जाता है । 

गौतमी---उस समय यात्रियों को कैसा लगता होगा ? 

कन्दपकेतु--लुम कृष्णा नदी में यान पर बचेंटीतों ही अनेक 
भार | 

गातमी--समुद्र यात्रा तो कभी नहां की ! 

कन्दपकतु--उपसम्पदा लेने के उपराल्त जब हुमका मिक्षुर्णी 
का पद प्रास ह। जाय ओर विंहार,के भिक्नु घम-यनार के लिये देश 
 देशान्तर जावें तब तुमकी भी यात्रा करने:क बंहुत झवसर मिलेंगे | 

गाँतमी--वें कब निकलेंगे समुद्र यात्रा-करने के लिये १ कब ! 

क्रन्दपकेतु--सोम्य, कसेरू, यव, वारुण इत्यादि द्वीपों को मेर 
यान बआ आते जाते हैं, में ही इन द्वीपों मे से' किसी एक म॑ बुला लू गा । 
चहाँ तुम घम-प्रचार करना ! 

गोौतमी--तो कबन्र ! 

कन्दर्पषकेतु--अभी तो घुमने उपसम्पदा ही नहीं ली है। ले लेने 
पर ही तो यह प्रश्न उठ सकेगा। मिक्ष कब परवेटन के लिये निकलेंगे 
इसका निश्चय तो वे ही करेगे | 

गौतमी--अब तो आ ही चुकी हूं | कहीं आपके साथ पहले यात्रा 
कर आई होती तो कैसा अच्छा रहता ! ४५. ४ 

कन्दर्पकेतु--यदि इस प्रकार का कोई मोह या विकार मन के 
किसी काने में हो तो लौट पड़ना चाहिये | ऐसी स्थिति में उपसम्पदा का 
ग्रहण करना उचित नहीं द्वोगा | ( दूसरी औरे मुँह फेरकर ।) 
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तुम्हारी माता तुम्हें छुटपन में ही छोड़कर सर्व का सिधार गई | एक 
तो तुम्हारे लिये मुझको कोई अच्छा वर नहीं मिला, दूसर उम्ह री 
भावना और रुचि को धर्म की ओर देखकर, अपना सारा काम छांड़ 
कर, चला आया | अ्रत्र जेसी तुम्हारी इच्छा हां | 

गौतमी--नहीं पिताजी, मेंने बसे ही कद्दा | जब घर से निकल 
पड़े तो लौटना कैसा ? यहाँ चेत्य के दशन करंगे, ऋषिनागाजु न 

पर्वत का श्रमण करेंगे, विहार को देखेंगे, वहां उद्यान का 

पिचुणु । 

कन्दर्प केतु--7वंत का भ्रमण व्येथ होगा। वन उपवन, पवत 
बच्च, नदी सरोवर, बाह्य प्रकृति, सब स्थानों में ब्यापक रूप स एकस! द 
हाती है। भूलना नहीं चाहिये कि तुम भ्रमण मात्र के लिये नहां 
निकली हो, प्रत्युत श्रमण शील मत को एक्काग्न करन हँतु-- 

गौतमी--ऐसा नही है, पिताजी, ऐसा ही है । आपने चार द्वीपों 
के अभी अमी नाम गिनाये थे । इनके अतिरिक्त और भी काइ बड़े देश 
हैं जहां मारती-जन रहते हों 

कन्दर्पकेतु--ढां हां चम्पा एक ओर बढ़ा मुखरणंड ह.। वेद तो 
भारतीयों का राज्य भी है। 

गौतमी---चम्पा में भी बुद्ध, धम ओर संघ का सान्‍्वता हैं : 
.. कन्दर्षकेतु--अल्प मात्रा में ही है। ठुम धर्म और विश्वास में 
हृढ होजाओ । मेरे ही यानों के द्वारा यात्रा करना। मे तत्र तक इतन 
स्वर्ण का संग्रह करूँगा कि स्थान स्थान पर मठ ओर बविद्वार अनवा 
दंगा | वासुणुद्वीप अपने काय का कंनद्र रहेगा । 

गौतमी--वारुणदवीप क्या इन सबमें बढ़ा है ! कैसा है वह ढप : 


कन्दर्पकेतु---लगभग तीनसी कोस लम्बा ओर इतने ही कोस चौड़ा 
.. है। असंख्य बड़ी छोटी नदियां, बड़े-बड़े उत्त ज्ञ पंत, विस्तृत सब्रन बन 
: जिनमें हाथी, सिंह, गेंडे इत्यादि वन्यपशु और बड़े सुन्दर मनोहर पत्ची 

: बहुत स्वणु, हीरे, माणिक, मुक्ता, कपूर, पारद, मिच, इलावची-- 
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गौतमी---मैं इस द्वीप को अवश्य देख गी, पिताजी, अवश्य ही | 
कन्दर्पकेतु--हां, हां, देखना । पहले विहार में प्रवश ता प्रात्त 
कर लो | उबर तुम नियम संयम के साथ घम की शिक्षा म॑ पारक्ञत 
होना, इधर में निश्चिन्त ओर एकाग्र मन होकर स्वण और माशिक 
मुक्ता का संग्रह करू गा। तुमको पेंदल यात्रा का फल मिलेगा और 
मुझको भी | अब चलो | 
गौतमी--चलिये। वारुण दीप की यात्रा अवश्य करू गी | 
द ( वे सब जाते हैं | ) 


दूसरा दृश्य 


( स्थान-श्रापवत (नाॉयाजु नाकाएडा / का उपत्यका | उत्तर- 
प्रश्चिम में कृष्णा नदी पथरीले दुकूलों में होकर बह रहा है । इधर- 
- उघर सघन वक्षावलि | श्रीपव ते की उपत्यका सें बांद्धों का महाचत्य | 
उसके निकट वत्तों के समह में एक बांद्ध विहार। पास ही गक 
उद्यान | बोद्ध-विहार में नित्य नियम के अनुसार धार्मिक काये हा 
रहा है, जो बाहर से दिखलाई नहीं पड़ता हैं। ( छायाभिनय द्वारा 
प्रकट किया जाय ) एक टीले के पीछे से अश्वतुज्ञ अपने मित्र गज- 
मद तथा अनेक साथियों सहित आता है । सब सशस्र हं। घाड़ां 
को कल दर छोड आये हैं जिनकी टापों का शब्द उनके ग्रवेश के 
पहले होता है| अश्वतज़ की आय बीस बाईस वष की है | सन्दर 
आकृति का हृष्टपुष्ट यवा हैं । पवन घाता पहने है। शरार पर 
कतंक, कंक्‍च, लोह-पंत्रक | कन्धे पर घनृष और वाणु-तर्णीर । 
गले में मुक्तामाल, कानों सें कुर॒डल, भुजाओं पर बजय, कलाश्यों 
पर स्वण के कड़े, परों में उपानह । सं पतला ओर छोटी हैं, 
परन्तु सेरों पर थोड़ी मी हुईं । गजसद इसी आयु का दुब॒ला 
लम्बा प्रुष है | वेश यहाँ | अऱतुज्न के सिर का उष्णीश रंगीन 
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कार्षय का हैं, गजमद का सूती रंगान | गजमद उतने आयपरा नहीं 
पहिने हं--उसके कानों में छोटे कुर॒छल , गले में स्वर की साला। 
पार्थियों के कानों में चांदी के कुर॒डल हैं | सबकी कटि में सड्ढ हैं 
आर कन्धों पर घनुष, वाण-तृणर | समय--रात का पहला 
परहर || 
अश्वतुज्ञ--( अपने साथियों को रुक जाने का सक्कत करते 
हुये | ) सुनो, यहां क्‍या हो रहा है । 
(सब रुककर सुनते हैं, किर अश्वतुज्ञका सक्लेत पाकर बढ़ते हैं ।) 

गज़मद- (अश्वतुड्न को बराबरी पर आकर ।) ऐसा भी क्‍या ! 
श्तनी चुप्पी मारे क्‍यों चल रहे हो ! स्तब्ध सशख््रता सन्देह को उत्पन्न 
करेंगी | दिवस के गिराहन गगन का सूर्य अपनी रश्सियों द्वारा 
बोलता है, निशा के निश्शब्द नभ-का राकेश चनिद्रिका की बाणी द्वारा 
अपनी पद-चाप को प्रकट करता है द्रौर राकेश न थे तो तमिखा भें 
तारे. 

अश्वतुज्ञ--ताड़ी पीकर ऊंधते हैं ! 

गज़मद--तरुणी सदश मिलमिलात हैं | 

अश्रतुज्ञ--ठम कितने बाचाल हो ! यहाँ तो बाक-संयम करो | 

गंजमद--बास्तव में में घाचाल नहीं हूं। नदी के प्रवाद्द क॑ 
जहाँ कहाँ बाँध दिया जाता है, तब वह रुद्ध हो जाता है. | फिर जब 
म्चणड वर्षा के कारण प्रवाह में पूर आता है, तब प्रशान्त अवरुद्ध, 
सरेता-सलिल बाँध को तोड़ फोड़क्र बह पड़ता है | फलों से लदे हये द 
बक्ष भमकावात के कोर्कों से कुककर प्राथियों को फलों का प्रसाद दे 
उठते हैं। यही मेरा स्वभाव है राजकुमार | कितने समय से स्तब्घता 
के सकझ्टूट का सहन करता चला आ रहा हे | 

अखतुज्ञ--है भगवन्‌ | तुम्हारा अनुप्रास, अभ्यास और स्वभाव, 





... सब, एक से एक बढ़कर बिकट हैं । वह देखो, सामने से इस विहार 
...._ का कोई जन आ रहा है | अब अपनी वाचालता के सरिता सलिल 
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को थोड़े समय के लिये नियन्त्रण! के बाँध में रुद्ध रक्खे रहों तो भेरे 
ऊपर तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। विद्यर के द्वार पर पहुँचने वाले ही 
ह। 

गजमद-- होंठों पर उँगली रखकर ।) एवमस्त | कुछ अनुप्रास 
तो आपको मी आया ! ( हँसता है ।) 

(अश्वतुत्न सड्ूँत से उसको चुप रहने के लिये सावधान करता 
है| किसी के आने का आहट लेता है । ) 

( जय स्थविर का अवेश | सिर म॒ढ़ाये, नज़े पैर | नारज़गी रंग 
का ढीला वख कमर से नीचे पहिने हे। ऊपर कंचक | उसकी मख 
मद्रा शान्त यंभीर है । आय लगभग पचास वर्ष के होगी। ने सब 
उसको अणाम करते हैं। जय स्वस्तिक-कर उठाता हे |] 

ज़य--अआप सजन समागतों का पारंचय ! 

गजमद--संभागत नहीं अ्म्यांगत जसा कि-- 

( अश्वतुल्न कर्ढी वितवन से निवारण करता है। गजमद चुप 
रह जाता है। जय निश्चलता के साथ उसकी ओर देखकर एक 
कण में सब पर दृष्टि घुमाता है, परन्तु वह मय-मीत नहीं है ।) 

अख्रतुज्ञ-श्राचा य॑, हम लोग प्रतिष्ठान को जा रहे हैं। 

जय - आपको पथ-अ्रम हो गया है | यह गुरुवर आचाय नागा- 
ज न का श्रीपवत, नागाज न का कोण्डा है। प्रतिष्ठान को यहाँ से 
अहुत चक्कर काट कर जाना पड़ेगा । 

अखतड्र--यह जानते हये भी हम आपके अतिथि हैं । 

गजमद-यह धान्यकटक के पन्लव राजकुमार अश्वतुक्ञ हैं | 
इनके पिता कु डुकूर, पिंतामह विख्यात शिवस्कन्द वम्मां, प्रपितामद् 
परम बिख्यात कुमार विष्णु वीरकूच वर्म्मा और पितृव्य वर्तमान 
पर्म-महाराजाधिराज वीर वर्म्मा कलिज्ञ, आन्य और कान्ची के 
जनेश | नाग-बाकाटक कुल के प्रदीप | ( अश्वतद्ग व्यप्रता के कारण 
“है” करके सिर नीचा कर लेता है |) चोल-नरेश के साथ अपने 
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धर्म-महाराज का युद्ध होने वाला है। हम लोग कार्यवश निकल पढ़े 
हैं। दी यात्रा करके आरहे हैं। मेरा नाम गजमद है। राजकुमार 
का दिया हुआ नाम | श्रव इसी से अभिद्दित ओर ख्यात हूँ | माता 
पिता का किया हुआ नाम है उड़ डुज्ञ | गजमद नाम से कविता करता 
हैं | पिता का नाम उत्ल, पितामह का नाम उत्तन्न, प्रपितामद का 
नाम भण्डभद्र | ये सब कबि,ही नहीं, महाकवि थे | इनके काथ्यों की 
तिलिपि घर घर में है ओर होनी चाहिये | मेरे वंशकर्ता वाकाय्क 
सम्रारों के पृवज विन्ध्य शक्ति को अपने काव्य द्वारा प्रेरणा दिया 
करते थे | उनका निवास विन्ध्यखण्ड की काञ्वनका नामक पुरी में 
था । परन्तु वह साकेत से आये थे। फिर मेरे पूवज राजकुमार के 
प्रवजों के साथ कोशल में से होते हुये यहां पधारे, और मैं--- 
अश्वतद्ग--आाचाय, यह मेरे मित्र गजमद कवि होने के कारण 
कभी कभी अधिक बोल जातें हैं | हम लोग रात भर के लिये आपके 
थ्रश्रम में आश्रय चाहते हैं'। प्रातःकाल प्रयाण कर देंगे। 


गजमद--( पघासें स्व॒र में अश्वतुग से) अनुप्रास बुरा नहीं रहा । 

जय--(उसी गंभीर शानन्‍्त म॒द्रा में) हमारी गांठ में जो कुछ 
रूखा सूखा है सो आपको भेंट कर दिया जायगा। आपका स्वागत 
 है। चलकर विश्राम शाला में ठहरिये। 


गजमद--आचाय, विहार में कीतन द्वो रह्म है। प्रज्ञालन के 
उपरान्त हमलोग भी कीतं॑न द्वारा पवित्र होने की कामना करते हैं | 


जय--जंसी आपकी इच्छा | चलिये | 
गज़मद -फिर एक अत्यन्त आवश्यक विषध पर आप से बात- 
चीत करनी है। 


जय--( उस! यंभीरता के साथ ) हमारे यहां भगवान की चर्चा 


.. केअतिरिक्त और किसी विषय की कविता पर कथोपकथन नहीं 
होता | 
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अख्तुज्ञ--एक ओऔर विपय है| राष्ट्र की रक्षा से सम्बन्व रखने 
पाला |  अिक 
गजमद--आप खिन्नसन न हों में मी कविता श्ृंगर रस की 
पद्दीने में दस बीस दिन ही करता हूँ | शेत्र समय में मार-दाह, शिव-- 
प|बती-विवाह, कुमार जन्म, ऋतुओं के वर्णन, बीर-पुरुषों के 
आख्यान इत्य,दि, इत्यादि पर दी रचनायें करता हूँ | जब्र कभी श्रृंगार 
रस से अनुप्राशित होता हूँ, तब बहुत कसम-- 

. (अश्वतुग वर्जित करता है। ) 
जबे--कीत॑व-सदन का मार्ग यह है। (इंगित करता है) 
गज़मद--विद्यर की व्याख्यान--और तन्त्र--प्रयोगशाला भी वहीं 

दोंगी | हमारा तनन्‍्त्र--शास्त्र में विश्वास है| बड़ा उपयोगी शाञ्र है। 
यह विहार इसके लिये सम्पूण विश्व में प्रसिद्ध है। ऋषि नागाज न ने 
अपनी सब क्रियाओं को इसी संस्थान में-- 
. जय-- थोड़ा सा चज़कर ) अ्रत्र अप विहार के द्वार पर आ।गये 
| प्रक्नालन के लिये जल यहीं. आज[यगा । द्वारपाल के द्वाथ 
भेजता है । 
[ जाता हे । 
गजमद--( धीमें स्वर में ) इस मिक्तु के मुँह पर इतने समय 
में एक बार भी तो सुस्कान नहीं आई ! 
अश्वतुज्ञ-- ठम्हारा सरीखा बकवादी भी तो नहीं है। 
गजमद- नितान्त रूखा, कविता से योजनों दूर। यह भी क्‍या 
जीवन है | में यदि इस विद्वर का आचाय होता तो इसको कोमलकांत 
कविताकामिनी के कोकिल कलरब से किलकिला देता । बिना सुगन्धि 
का सुमन, स्मितहीन सम्पुट, रसरहित रसना, तेजहीन ओज 
शैन्दयं हीन श्रृंगार, बन्दनवार विहीन बितान जेसे नीरस लगता है 
बसे ही-- 
अख्॒तुज्ञ-ब्रुप ! चुप !! द्वारपाल आरहा है। 
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( द्वारपल जज-कलश और लोटा लेकर आता है ) 
द्वारपाल--सजनो, इधर पधारने का कष्ट करें । प्रज्ञालन के लिए 

स्थान इधर है । ः 

( वे सब जाते हैं| ) 
तीसरा दृश्य... 

[ स्थान-विहार का कीत॑न-सदन । वीणा, मृ्दंग, मऔरर 
तुम्बुरू और स्व॒र-मर्डल के साथ कीतेन हो रहा है। सदन की एक 
ओर अविलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति रक्‍्खी हुई है। अश्वर्तंग ओर 


उसके साथी आकर दूसरी ओर बैठ जाते हैं | एक स्थान पर 
गांतमी और कन्दपकेत भी बैठे हैं। समय-शत्रि |] द 


कीतन का गीत 
धम्म॑ सरणां गच्छामि 
संघं॑ सरणा गच्छामि 
बुद्ध सरणं गच्छामि 
मिलमिल मकरप लगी, 
एक दीप ने कितने दीप जगाये, 
| एक कमल से कितने कमल खिलाये 
एक तार ने कितने तार बजाये, 
एक बीज ने कितने विटप सजाये 
जनमन ज्योति जगी | 


( कीत न की समाप्ति पर कीत न मंडली चली जाती है 
उनमें से केवल जय, योतमी और कन्दपकेत रह जाते हैं। ) 
य--अ्रब आप सत्र भोजन करले। 
( अश्वतुद्न गजमद के अतिरिक्त अपने अन्य साथियों को हाथ 
के सकूँत से हटाता है । ) द 
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अखतुद्ध--जत्र बुलाऊं तब आजाना । 
( वे सब जाते हैं 

अश्वतुज्ञ--( जय से ) आपके सद्जीत-रसायन से हम लोग बहुत 
धभावित हुए हैं। अनेक विहारों में भगवान की उपासना का यह 
प्रसाधन व्यवहार में लाते नहीं देखा | तान्त्रिक-साधुओं का फेन्द्र होने 
के कारण ही संगीत का यहां इतना सुन्दर उपयोग होता है। * 

( गौतमी उसकी ओर देखकर दूसरी दिशामें देखने लगती हे | ) 

जय---आप किंसी प्रसद्भ पर बात करना चाहते थे | 

अख्रतुज्ध--हाँ आचाय । भोजन के उपरान्त शयन का नियम | 
विहार को नियस-भक्ति ओर समय-निष्ठा को हम लोग जानते हैं, 
इसलिए भोजन के पूव इसी घड़ी को उपयुक्त समझा | 

जय-+-आपका प्रसद्ध ? 

( गोतमी फिर अश्वतुत्ञा को ओर देखने लगती हे। ) 

अश्रतुज्ञ--चोल नरेश कानन्‍ची के ऊपर आक्रमण करने वाला है। 
पृ युद्धें में दग्य का ब्यय बहुत हो चुका है। अर्थ कच्छुतत आग 
है। स्वण की बहुत आवश्यकत्ता है--- 

जय--विहार में स्वण का क्या प्रयोजन ! आपतो जानते ही होंगे 
अ्परियग्रदह हमारा पहला मन्त्र है। 

अश्रतुज्ञ-आपको सेवा में हम लोग स्वणु-सुद्राओं अथवा 
स्वण-शिलाओं के निम्मित्त नहीं आए, हैं। उसके लिए ओर ब्यवस्था 
का ओेक करने के लिए हम लोग यहां से प्रतिषश़्न की यात्रा करेंगे | 
झाप ज्ञानी ओर विज्ञानी हैं--- क्‍ 

( अश्वतुज्ञ गोतयी को ओर देखता हे । बीच बीच में एक 
दूसरे का देखते रहते हैं। 0 

गजमद--ठहरिये | आचाय, में आपको संक्षेप में हो बतलाता 
£ | धर्म-महाराजाधिराज वौर वर्म्सा कान्‍ची में हैं। यह राजकुमार 
घान्यकटक म॑ रहते हैं। से भी धाल्यकरटक में ही रहता हूं। इनके 
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पितामह शिवस्कन्द वर्भ्मा अपने को देबपुत्र नहीं कहते थे, क्‍योंकि यह 
उपाधि उत्तर आर्यावत में कनिष्क ने अपने नाम के साथ युक्त की थी, 
जो विदेशी था । राजकुमार के पितामह वाकाटक सम्राट प्रवरसेन प्रथम 
के सहायक थे ओर दक्षिणा[पथ में धर्म की स्थापना करते रहे । धरम 
स्थापना का काय, जेसा कि आप जानते ही होंगे कंट्काकीर्ण रहता 
है| अर्थात्‌ बहुत व्यय-शील होता है। धर्म-महाराजाधिराज शिव- 
... झस्कन्द वर्म्मा ने कान्‍ची नगरी को मन्दिरों से सजा दिया। आचार्यों, 
. कबियों और कलाकारों को अहोरात्र दान दिये | बौद्ध विहारों की भी 
बड़ी सहायता की । ० द 
जय--जानता हूं, महाशय, आपका प्रसद्ध ? 
गजमद--बही तो, वही तो । संक्षेप में ही कहे. देता हे । बहुत 
दान पुण्य करने के कारण कोष रिक्त होने लगा। तंत्र उन्होंने बड़े बड़े 
जलयान, पोत वनवाये | छोटी बड़ी अनेक तरियां और नावें भी। 
यह सब व्यापार की वृद्धि के लिये क्रिया जिससे आन्म्र-यथ की प्रजा 
करों के बोक से बच जाय और व्यापार-कर से राज्य की श्री व॒द्धि हो | 
काशी में एक ब्राह्मण था | सम्मव है हमारे पूव-पुरुर्षों का उससे 
कीई सम्ब्न्च रहा हो | बात अतीत की है, ठीक स्मरण नहीं । बह 
. आाह्मण एक लक्ष मुद्राओं का नित्यदान किया करता था। होते होते 


/९) 
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..... उसको दरिंद्रता ने घेर लिया | अब सोचिये उसने क्या किया १ कहां 





काशी ओर कह्दां समुद्र तट ! आपतो जानते ही होंगे, सैकड़ों कोस का 

ऋन्‍्तर है। पर बाहरे पराक्रमी ब्राह्मण ! आपतो जानते ही हॉँगे कि 
धर्म महाराजाधिराज शिवस्कन्द वर्म्मा के पिंता कुमार विष्णु वीर कूच 
भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। मेरा भी गोत्र मारद्वाज है। महाघन्य 
बीर कूर्च ने बोर तपस्था करके ज्ञत्रियत्व॒ को ग्रहण किया और न 


....__सम्रांट की राजकुमारी के साथ विवाह किया | 








क्‍ ( गौतमी मुस्कराती हैं ।) 
अखतुड्ज--संक्षेप में कहो जी अपने उद्देश्य को | 
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गजसद--त्रही तो, वही तो | संक्षेप में ही कह रहा हैं। महर 
का विषय है न | टोकिये मत | वीर कू्च ने नाग राजकुमारी के साथ 
विवाह करने के उपराम्त अपने को क्षत्रिय घोषित किया | में क्या कह 
रहा था ? थोक देने से गड़बढ़ी होगई | ये 
( गोौतमी हँस पड़ती है और अपना नियन्त्रण करती है| ) 
. अख्वतुज्ञ-- थोड़ी सी खिःसेयाहुट के साथ ) यहाँ आने का 
उह श्य हमारा यह है आचार | 
. गजमद--ठहरिये, ठहरिये | स्मरण हो आया । पहले पसद्ध॑ फिर 
उदह श्य | काशी के ब्राह्मण की कथा का सम्बन्ध हमारे प्रसक्ष ओर 
उदह श्य, दोनों, से है | उस ब्राह्मण ने समुद्र तट पर जाकर जल--पोत 
_ लिये और सुबरणों द्वीप, यवद्वीप, चम्पा, बारुण इत्यादि द्वीयों में गय 
अ्यापार को बढ़ाया श्रीर बहुत स्वर्ण का संग्रह किया | परन्तु हमारे 
धम-महाराजाधिराज शिवस्कनद वर्म्मा को जीवन का उतना काल- 
प्राप्त नहीं हो पाया और कैलाश-बासी होगये | इस समय अर्थ की 
 अरटिआगई है। तो भी महाराज बौर वर्म्मा बहुत दान पुण्य श्रौद्ध 
.. बिहारों की सह:यता करते रहते हैं। में एक बात भूल गया | राजकुमार 
को भी विस्मरण होगया | यहां के भिज्कुओं और उपासकों को भेट 
ऋरने हेतु हमलोग कपड़े सीने के लिये शचियां, सुतारियां, ज्ञीर और 
भद्र के लिये छुरे पहिनने के लिये वस्त्र लाये हैं | 
जय---( उठी हुईं मुस्कान को दबा कर ) घन्4वबाद | आपका 
प्रसद़ या उद्द श्य ? समय अतीत होने पर हमकी अपने सत्र कक्ष बन्द 
कर लेने पड़ेगे। 
कन्दपकेतु--हरमलोग दूसरे कक्ष में चलें। 
गौतमी--थोड़ा सा और ठहरिये। 
अख्तुज्ञ--ऋषि नागाज न ने पूव काल के एक सातवाहन नरेश 
की गाढ़ें समय पर बहुत सहायता की थी 
गज़मद--पहमे में कहने वाला था। सातबाहन नरेश युद्ध लड़ते 
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लड़ते ओर दान करते करते धनहीन होने होगे, तब ऋषि नागाज न ने 
उनको सदुपदेशों के साथ ही प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दिया। आप से 
प्रार्थना है कि आप भी हमको अनेक उपदेश दीजिये ओर यथेष्ठ मात्रा 
में स्वर्ण | राष्ट्र को इस समय इन दोनों की आवश्यकता है । 

( जय की अकटि आधे क्षण के लिए संकचित होती है, फिर 
मद्रा गंग्भीर हो जाती हे ।) 

 ज़य--में पहले ही बतला चुका है कि विहार में स्वर्ण नहों रहता 

है। भगवान की वाणी का अमृत निस्सनन्‍्देह यहां है सो समय पर 
मिल सकता है। ऋषि नागाज न. ने सातबाहन नरेश को स्वर्ण के 
श्रजन को क्रिया मात्र बतलाई थी, स्वण नहीं दिया था । 

अश्रतुज्ञ--उसी के, उसी के जानने के लिए. हम आपकी सेवा 
में आए है | 
.._ गौतमी-वारुण द्वीप में सोना चाँदी बहुत सुना गया है। 
पिताजी ने माग में कहा था । 


( गातमी अश्वतुज्ञ की ओर देखकर आँख नीची कर लेती हें । 
अश्वतृज्ञ उसपर से हृष्टि को हटाकर यजमद को राती आँखों देखने 
लगता है| इस व्योपार को जय लक्ष करने से नहीं चूकता | ) 

गजमद--देखिए आचाय , जेसे धन की सदगति उपयोग म॑ और 
पोरुष को उत्सग में, बसे ही विद्या की दान में होती है। हमारे पूबजों 
के काब्यों की प्रतिलिपि करने के लिए. अनेक जन मेरे घर आते हैं। 

अपनी कविताओं की प्रतिलिपि करने की भी अनुमति देदेता हूं | 
कभी कृपणता नहीं करता | आपके पुस्तकालय में ऋषि नागज न की 
जो स्वणु-रसायन पुस्तक है हस उसको प्रतिलिपि करना चाहते हैं। 
चाहे आपही किसी से करवा दीजिए; कोई बात नहीं। लेखक अक्षर 


-... सुन्दर लिखता हो, बस | सो विहार के भिन्ञनु अच्छा ही लिखते द्वोंगे | 








गोौतमी+--में भी अ्रच्छा लिख लेती हूं । 
कन्दपेंकेतु--शान्त, बेटी शान्त 
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 जय--अमारें यहां ऐसी कोई पुस्तक नहीं है । 
अखतुज्ञ--अ्रवश्य होगी, मुकको विश्वास है । 
( जय अधीर हो उठता हैँ !) 
कन्दर्पकेतु--( किसी आने वाले कंकट की शड्डला में | ) तो दम 
लोगों के लिए क्या आज्ञा है आचाय ? चाहता हूं कल प्रात:काल 
गौतमी को उपसम्पदा मिल जाय तो मैं घ्रान्यकटक जाकर अपना काम 
देखू ।. 
(अश्वनुज्ञ और योतर्मी आधे ज्ञण एक दूसरे को देखते हैं। ). 
जय--( किंचित ज्ञाण स्व॒र में ) उपसम्पदा के याचक को पहले 
अकिन्चन और अपरिग्रही बनना पड़ता है। गौतमी का चित्त श्रभी 
स्थिर नहीं है । ( ढले स्वर में ) उसके लिये कुछ समय की अपेत्ता 
है | अ्रभी तो उसको विद्दार में नहीं लिया जासकता है | राजि अतिधि- 
शाला मे बिताइये | 
गौतमी--मैं कुछ दिनों पिताजी के साथ समुद्र यात्रा करूँगी, 
वारुण-हीप जाऊंगी। 
कन्ब्पकेतु--( कुछ खिन्न स्व॒र में | ) अ्रच्छी बात है, कालान्तर 
में देख| जायगा। अभी अवोध है, सोचता हूं व्यर्थ ही आया । (वें 
दोनों जाते हैं, योतरमी नीचा सिर किये अश्वनक् को कनथियों 
देखती हुईं जाती है | ) 
अखतज्ञ--आ्रपको तो सारे शार्त्र रटे पढ़े होंगे। रसायन शास्त्र 
भी स्मृति पटल पर अड्लित होगा। द 
गज़मद--मेरे प्रातःस्मरणीय पिता की स्मरण शक्ति ऐसी 
विलज्लण थी कि मैं तो उसकी कल्पना से गद्गद्‌ होजाता हूं। उनको 
चारों वेद, सम्पूर्ण पुराण, कथा सरित-सागर, पन्चतन्त्र ओर न जाने 
कितने शास्त्र हस्तामलक थे। मेरे पितामह जिंनका नाम मैंने बतलाया 
धा--उनकोी क्या कहने | उनका नाम उत्फुल्न था। सरस्वती ने स्वयं 











रु 
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उनके जिंढ्दाओ पर अपने करकमल से मन्त्र अ्रक्धित किया था । 
2० का ह 

जय--आप कोगों को भोजन करना है या नहीं ! 

अश्रत॒ज्झ--दम राजकुमार इस प्रकार के स्वागत से प्रच्छुन्न 
भोजन को सहज ही ग्रहण नहीं करते | भोजन की बात पीछे पहले यह 
बतलाइये कि ऋषि नागाजु न का रसायन शाखत्र आपको कण्ट्स्थ है 
या नहीं | 

जय->नहीं है । 

अख्रतुज्ञ-नहीं है! अवश्य होगा | यदि कण्ठस्थ नददों है तो 
पुस्तकालय में पुस्तक निस्‍्संशय द्ोगी | में पुस्तकालय का अवलोकन 
श्रौर निरीक्षण करना चाहता दूं ! 

जय--अ्रभी ! इसी घड़ी !! है 

गजमद--दिंभ-रात के किसी छ्षण भी कोई काब्य-बाचक या 
गुण-आहक आवे तो हम अपने सम्पूर्ण पोथी पत्रे उसके सामने खोल 
कर रख देते हैं।.... हा न 22 

जञय---इस घड़ी पुस्तकालय नहीं दिखलाया जा सकता। कल 
दोपहर के उपरान्त प्रेज्ञण किया जासकता है। 

अखत ग--और रात में यदि पुस्तक किसी ऐसे स्थान पर चली 
गई .जहां से कभी मिल ही न सके, तब बह बह 
/ गजमद--ऐसा प्रायः होते सुना गया है | दो एक आर मैंनेद्ी-- 

अख्वत ग-ठहरोजी, आचार्य उत्तर दीजिये। द 

जय--उत्तर दे चुका हू | 

अश्वतु ग--अर्थात्‌ आप इस समय पुस्तकालय का निरीक्षण नहीं 
करने देंगे | . 

जय--+नहीं करने दू गा | 


गज़मद -सोच लीजिये श्राचा य, जैसा में राजकुमार का मित्र हूं, 


वैसा ही आपका हितैषी । एक बार जब मैंने अपना काव्य-प्न्थ दिखलाने 
से नाहीं की, तब राजकुपार के समकने-बुकाने पर--  - 
खतुज्झ--ठहरोजी |] (गजमदर चूत हों जाता हैं । अश्वतक जब 
की ओर प्रतीक्षा में निहारता हे ) क्‍ 
जय--मह्यचत्य के विद्दार का अपमान मत करो राजकुमार | भक्क 
करने के लिये नहीं बनाये जाते हैं नियम । 
उ्रतुनज्न---आ्रप जानते हैं आप हमारा कितना तिरस्कार कर रहे हैं 
-म भारद्वाज गोत्रोय, अखत्थामा की सन्‍्तान कभी तिरस्कार सद्न नहीं कर 
सकते | 
य>परन्तु हम अपना तिरस्कार सहने की शक्ति रखते हैं 
अखतुड्झ-- सरोष) पीछे पछताओगे, भिन्नु 
जय--हमको केवल अपने पाप के लिये पछुताना पड़ता है |. 
अखतुनज्न--मूर्ख कहीं का ! ( तीन वार ताली बजाता है, उसके 
सैनिक घुस पड़ते हैं । 2. 
 अखश्वतुल्ड--इस भिन्नु की बेरे रहो तुममें से कुछ । में पुस्तशालय 
का निरीक्षण करू गा कहाँ है जी ठुम्दारा वह पुस्तकालय ? 
जय--नद्ीीं बतलाऊगा । मृत्यु के सिर पर आ जाने पर भी अपनी 
ज्िहा को पाप के वशीभूत नहीं होने दे गा । 


।+ पी 0 


(दो तीन सैनिक जय को बांध लेते हैं । अश्वतुल्ञ गजमद ओर कुछ 
सैनिकों के साथ भीतर जाने को है ।) मी ड 
जय--पहले भोजन करलो राजकुमार, तब कर लेना यह कम, 
भूखे होगे | द 
गजमद--जेसे मानो तुम्हारे सूखे चावल चबाने और इमली का 
जल पीने के लिये ही हम लोग यहाँ श्राये हों ' घरे रहो अपना भोजन । 
ग्नुसन्धान हो जाय तो चलो व्याख्यान-शाला म॑ ओर फिर सुनो हमारा 
व्याख्यान जिधम रस, आनन्द“: 
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अश्वतुज्ञ--तुम न बतलाओ तो हम स्वयं खोज लेंगे | ऐसे न मिला 
तो हम श्राग लगा देंगे फिर तो दोड़ोगे फड़फड़ाकर पुस्तकालय को बचाने 
के लिये। ( सैनिकों से ) मिक्तु को हमारे पीछे पीछे लाओ । 
( बँधे हुये जय को लेकर वे सब जाते हैं । 


चोथा दृश्य 


(स्थान--वन प्रवत का साय, दूरी पर खेत ओर खेतों की एक 
ओरेवड़ा गाँव | अश्वतुज्ञ, गजमद इत्यादि आते हैं | वे सब श्र 
सजित हैं | समय- सन्ध्या | | 


अखतु ग-यही है वह गाँव । में यहीं प्रतीक्षा करू गा। तुम लोग 
श्रेष्ठी को जसे बने तसे ले आओ | 


गजमद--.श्रष्ठी के मन की बातें करता हुआ में अभी लिये श्राता 
हूं। श्रेष्ठ धन-लोलुप द्वोते हैं, सम्पत्ति-परमत्त नहीं होते । कविता-कानन 
का भ्रमण न करने पर भी वे उनके सुमन-सोरभ की सुगन्धि से थोड़े 
बहुत परिचित तो होते ही हैं। शब्दों के सोष्ठत की सहायता से श्रेष्ठ को 
मैं जे आऊंगा। मैं-- 
अखतु ग--कुशल है कि इतना तो जानते हो । गजमद, तुम मेरे 
निकट ही रहोगे | तुम्हारे जाने से श्रेष्ठी विचकित हो जायगा । उचित 
नहीं है| द 
( गजमद वहीँ रुक जाता है । सेनिक जाने लगते हैं ।) 
अश्वतु ग--श्रेष्टी का नाम चन्द्रस्वामी है । 
(सैनिकों का सिर नवाकर प्रस्थान / ) 
 गजमद--खेद है कि आपको संखार का इतना ज्ञान होने पर भी 
कविता की शक्ति का पूरा आभास नहीं है । 
 अश्वतुज्ग-मैं तुम्हारी प्रतिमा में विश्वास करता हूं । श्रत्र करलो 
मनचाही बात । 


गजसद--शझ्जभुर भगवान ने ब्रह्म से सृष्टि का सूजन करवाके चराचर 
को भाषा दी । रस उतन्न किये । परन्तु रसों का अनावरण किसने किया १. 
आदि कवि ने न? वृक्षों की सरपता, टहनियों के कोमल क्रितलय, मन्‍्जरियों 
की मन्जुन्नता मोहनियों की छवि>छुआ, कल-कंठों की मधुरता, कोकिल 

श्लोर सारिका के कन्रव, संत्रन घत की सोदामिनी, वीणा की भछ्लार, 

ऋषियों की वाणी, वोरों के शोय, पुण्य को गाथा, नदियों के निनाद, 
देवों की श्रद्धा, इत्यादि किसने अभिव्यक्त किये १ - 

अखतुज्ञ--बस | इत्यादि पर आगये || 

गजमद--यक्ष-वहि की हुत्कार, प्रभात कालकी ऊषा और सन्ध्या 
'की अरुणिमा की व्याख्या ओर अभिव्यज्ञना कवि ही तो करता है। कविता 
के प्रभाव से ही संसार और सपाज संचालित हो रहा है । राजनीति तक ! 

अखतुद्ग--अ्रत् कुछ विवेक की बात करो । 

गजमद--जैसे अ्रभी तक जो कुछु कहा वह निरा अविवेक था ! 

अखतु ग--कमी कभी ठुम सीमा का उल्लंघन कर जाते हो | उस 
'रात जय-भिक्तु से तुमने बात करा इतना वितएडा कर दिया कि उसके शिष्पों 
में से किपी के कान में भनक बड़ गई ओर नागाजु न की पुस्तक को किसी 
अगम्य स्थान में छिया दिया गया । पोटने पाठने पर भी विह्यर के उन 
जड-जुद्धियों ने नहीं बतलाया । सीधा प्रश्न करते, सीधा उत्तर मिलता ' 
उसको सोचने का समय मिल गया, वह हठधर्मी कर गया। श्रन्यथा 
रसायनशास््र का ग्रन्थ हाथ लग जाता और अ्रभी तक स्वर की राशियाँ 
अपने सामने था जाती । अब “श्रेष्ठो आ रहा होगा । उसके धामने अपनी 
कविता कौमुदी को विवेक के आवरण में बनाये रखना। इसके उपरान्त 
प्रतिष्ठन चलकर अपने राज्य का स्थापना करनी है | फिर कदाचित्‌ युद्ध 
भी दो । परन्तु यह सब कया तुम्हारे शब्द-कोतुक से याजनायें सफल हो 
 जायगी १ 

गजमद--पमर में आ गया। मोन साधन करू गा ।! आवश्यकता 
पड़ने पर हो एकाघ बात करहूगा । विवेक के आवरण में ही कविता-. 
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कोमुदी को छिपाऊंगा | उसमें से वह घूघट डाले सी मांकेगी | वाह ! 
अच्छा कहा |! 

( नपेथ्य मं--अरे तो घसीटते क्‍यों है !? चल तो रहा हूँ। ऐसा 
आचरण तो कोई सम्राट भो नहीं करता । ( सेनिकचन्द्र स्वामी को 
पकड़े हुये लाते हैं| वह उतरती अवस्था का मोटा मनुष्य है ।) 

एक सेनिक--महाराज-कुमार अश्वतुक्ञ यह रहे । 

( चन्द्र स्वामी प्र्माम करता है । ) 

चन्द्रस्वासी--महाराजकुमार को जय हो ! मेरे साथ ऐसा आचरण 
क्यों किया गया ! में वेसे भी आरा रहा था । इस बर्ताव के कारण तम्पूणु 
ग्राम छुब्घ है । द 

सनिक--यह आने में विद्रप कर रहे थे । कहते थे कि में आम-तन्त्र 
का प्रमुख हूँ, मेरे अनेक जलयान पूव-समुद्र में व्यापार के लिये जाते हैं, 
पचास सहस्त दृषमभों का टॉड़ा लादता हूँ और न जाने क्‍या क्‍या | दर्ष के. 
साथ बोले, राजकुमार को यहीं ले आओ | 

अख्रतु ग--हूँ | अच्छा, इनको पाश से मुक्त करदो । 

( सेनिक उसके बन्धन खोल देते हैँ । ) 

चन्द्रस्वामी--क्‍्या आज्ञा है ? द 

अश्वतु ग--तुमको विदित है कि कान्ची पर चोल-नरेश आक्रमण 
करने वाला है ? राज्य को स्वण की बहुत आवश्यकता है। तुम सम्पन्न हो । 
राज्य की रक्षा के लिये जितना हो सके दे डालो । राज्य की क्षेम के बिना 
हुम्हारे अनेक जलयान असमथ हो जायेगे, और तुम्हारा टॉँड़ा भी अव्यवस्था 
के कारण नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा। कान्ची की रक्षा करना सबका धर्म है | 
समान के लिये ही तो व्यक्ति का जीवन साथक है । 

गजमद--वह कानन्‍्ची जिसको केलास-वासी धर्म महाराजाधिराज 
शिवस्कन्दवर्म्मा ने काशी के पद पर पहुँचाने का प्रयास किया, वह कामन्‍्च्री 
जो. दक्षिणापथ में शिवशड्भर की एक ही पुरी है, वह कानन्‍ची जिसमें बडे 
. बड़े योगी, विद्वान, शाखज्, याशक, महाकवि रमण विचरण करते हैं, 


(हा ढ 5 
पृर्वे की ओर २१ 


वह कान्च्ी जिसके मन्टिर-निर्माण की वास्तुकला विश्व में अद्वितीय होने 
जा रही है. वह कान्‍्ची जिसके शिवालयों के शिखिर, घट-कलश ओर 
कमल नित्य संसार को मन्मा्ग का सन्देश देते हैं, वह कान्ची-- 

. ( चन्द्रस्वामी कछ कहने के जिये व्यम दिखलाई पड़ता है | 
अश्वतृज्ञ संकेत-द्वारा गजमद का निवारण करता है। ) 

अखतु ग-कहा श्र डी, क्‍या कहना चाहते हो १ 

चन्द्रस्वासी--महाराजकुृमार, हम लोगों ने विश्वसनीय सूत्र से 
आज दी सुना है कि चाल-राज ने महाराजाधिराज बीखर्म्मा को पराजित 
करके कान्‍ची को अपने अधिकार में कर लिया है । 

( वे सब आश्वय में पड जाते हैं | ) 

अश्वत ग-कब हुआ यह ? 

खज्द्बामा--तीन दिन हो गये । 

( अश्वतुज्ञ के भीतर हुए और विषाद का द्वन्द छिड़ जाता है. 
वह अपने को संयत करता है | संयम की यह क्रिया स्व॒र॒से फिर 
भी प्रकट हो जाती हैं |) 

अश्वतु ग--हम इसको पराजय नहीं मानते | कानची हमारी हे और _ 
हम उसको पुनः प्राप्त करके रहेंगे । 

गजमद--हे मगदन्‌ | 

अश्वतु ग--हम जिस योजना के परिशोलन-निर्मित्त घन्यकटक 
से निकले हैं, उस पर इस दःखद सनाचर का काई कुप्रभाव नहीं पड़ 
सकता | अब तो यह और भी आवश्यक हो गया है कि हम अविलम्ब 
. स्वण का संग्रह करें। शोघता करो श्र डी । स्व॒णं राशि जो तुम्दारे घर में 
एकत्र है तुरन्त हमारे द्वाथ में दो अन्यथा वहुत कष्ट में पड़ जाओगे । 

गजमद--कान्ची की मुक्ति के लिये इतको परम श्रावश्यकता है । 
चन्द्रस्बासी-- पहले किसी युग में भी ऐसा नहीं हुआ, महाराज 
कुमार ! € !! 








क्र 
रत 


पृर्व की ओर 


अश्वतुग-अपने ही युग को कितने जन जानते है ? फिर विगत 
युगों की बात का ढकोसला करना बुद्धि की केवल विडम्बना है | 

गजमद--योगियों, कवियों ओर विद्वानों के अतिरिक्त श्रौर कोई भी 
किसी भी युग को नहीं जानता; न वतमान को, न भूत को । 

अश्वतु ग--बोलो श्र |] चुप मत रहो | स्पष्ट कहता हूँ, नाहीं 
: करने से तुम्हारी खाल उधेड़ दो जायगी और अन्य प्रकार से भी मान- 
मर्दित होजाओगे । द द 

चन्द्रस्वासी --( पाड़ा के साथ / आप ग्राम-सभा के निणय को: 
तो मानंगे £ सब मानते आये हैं । 


अश्वत ग--आपद्धम में ग्राम-सभा के निशुय को न मानकर 
अपनी ही प्रज्ञा से काम लूगा। मेरी प्रज्ञा शास्त्रों को वाणी को भी 
बोलती हैं । जब तक आम-सभा को हमारे ये सनिक ठीक निणुय्र पर 
पहुँचाने के लिये कय्बिद्ध रहेंगे तब तक तुम स्वण को एक पल का भी. 
विलम्ब किये बिना घर के बाहर करो ओर मेरे हाथों में सोंपो । 
चन्द्रस्वामी(--धघिधिया कर ) सोचिये महाराज कुमार, आपके 
_पूब पुरुष धर्म महाराजाघिराज कहलाते आये हैं। उनकी पल्लवेन्द्र पदवी 
जगद्विख्यात है | ग्राप जो कर रहे हैं वह आय-परम्परा नहीं है, श्रधम है। 
गंजसमद--धर्म के विषय पर, जेसी व्याख्या मैं दे सकता हूँ तुम 
नहीं दे सकते। धर्म के तत्व बहुत सूक्ष्म और दुर्बोध होते हैं, धम-- 
अख्तुज्ञ--ठहरो । ( सैनिकों से ) श्रेष्ठी को यहीं किसी निकटत्र्ती 
वृक्ष से कसकर बाँधना होगा । बाँध कर कुछ सेनिक पहरे पर रहो। 
गाँव में जाकर इनके घर को देखता हूँ । 
क्‍ गजमद--श्रेष्ठी, ठुमको धन्यवाद देना चाहिये कि तुमको प्राण-बध 
- का दण्ड नहीं दिया जा रह है। सोचो, विचार करो, बाघे जाने और 
शरीर पर दण्ड-रुआारण को क्रिया से तुम्हारे स्वास्थ्य को कुछु लाभ ही 
होगा । स्थूलता कम हो जायगी ।अपार घन-राशि के एकत्रीकरण में तुमने 
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जाने ओर अनजाने जितने प.प किये होंगे, उस घनराशि के तिएेहित हो 
जाने ओर शरीर के इस व्यायाम से तुम्हारे पार्षों का प्रच्ञालन हो जायगा । 
( चन्द्रस्वामी रो पड़ता है | ) 

अखतुड्झ--ले चलो इस मूख को ' (सैनिक बाँधने लगते हैं | ) 

चन्द्रस्वामी-महाराजकुमार, स्वण मेरे घर में बहुत कम है। 
चलकर देख लोजिये, मेरा सारा ख्वण व्यापार में लगा हुआ है । 

अखतुद्ल - तुम्हारे घर का निरीक्षण करू गा। राष्ट्र विपत्ति में है, 
इस कारण यह काय अनिवाय हो गया है | द 


(सब जाते हैं). 


पाचवा दृश्य 

(स्थान--प्रतिष्ठान नगर का राजमवन | भवन के द्वार यर 
द्वायाल खड़े हैं। भवन में सुसाजित मन्‍्च हैं। बीच में एक ऊँचा 
 मन्च है । वह रीता है। कुछ मन्‍चों पर नगर-सभा के नागर ओर 
प्रमुख बेठे हें | भट्टनागर द्वारपालों के पास किसी के स्वागत के लिये 
खड़ा हे | सब के सब घवल पघोतियाँ पहिने हैं। शरीर पर 
रंग बिरंगे कृतंक, कन्चुक | सिर पर सित्र भांति के रंगीन उष्णाश | 
गले में ओर भुजाओं पर आशूषण | समय--दिन | | 


एक द्वारपात-मान्य भट्टनागर जी, महाराच्कुमार अश्वतुकज्ञ पथ 


रहे हैं । 


( अश्वतृड्ग़ गजमद के साथ सभा भवन में आता हैं। उसके 
कल सेनिक द्वारगा लों के निकट रह जाते हैँ । भमटनागर उसको 
अशाम करता है। सब परस्पर शिष्ताचार ओर अभिवादन करते हें 
अश्चतुक्ल को ऊँचे आसन पर बिठला दिया जाता हैं। एक व्यजन-- 
वाहंक उसके पीछे आकर पंखा कलने लगता हैँ | वह केवज घोंती 
पहिने है | गले आर कलाइयों पर चांदां के आभूषण |) 








ह ६ ३ 
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सट्टनागर--कनन्‍्नी के पतन का कुममाचार हम लोगों को पाँच 
दिन के भाींता ही अश्वारोहियों द्वार मिल्न गया था। अब क्‍या आज्ञा है 
धमं-महागजाधिराज् की ? 

अखतुकज्ञ--प्रतिष्ठान प्रान्त का शासन कुछु समय से राजपुरुष के 
हाथ में नहीं है । अ्रत्थाया व्यवस्था के लिये घमं-मद्दाराज्ञघियज ने आप 
लोगों के ह थ में शासन दे [दया था। अन्न व्यवस्था को स्थायित्व देने के 
हेतु उन्होंने ग्राज्ञपत्र देकर मुझको यहाँ भेजा है। आज से नगर का 
शासन आप मरजनों के हाथ में देकर शेष प्रान्त की व्यवस्था मे स्वयं 
करू गा | मह्गदशडनायक और बलाबिकृत तथा - अन्य उच्च पदाधिकारियों 
की नियुक्ति का अधिकार भी मेरे पितृत्त महाराज ने मुकका प्रदान झया 
हैं । उनका स्वहस्ताडित आदेश-पत्र यह है । द 
.. ( कारषेय वच्र पर लिखे हुए आदेश पत्रकों अपने ,वच्नों 
निकाल' कर महनागर को देता है । वह उसको पढ़लेता 
पढ़कर चप रहता है ) 


में से 
ह। 


अश्वत'|ग--इसकी सत्यता में श्रापको क्या कुछ शह्ढा है? भली 


भाँति परोक्षण कर लीजिये | धम मदह्ाराजाधिराज वीरबवर्म्मा और उनके 
मन्त्रिमण्डल के इस पत्र पर हस्ताक्षर हैं | 

सटुलागर-- ( विनय के साथ ) भद्दाराजकुमाश को सत्यता म॑ हम 
को शद्भा ओर सन्देंद करना हो क्यों चाहिय ? परन्तु इस प्रकर के आदेश 
पत्र से हमारे जनपद भर के अखिल परम्परागत स्वत्वों और अधिकारों पर 
बड़ा भरी आघात पहुँचता है | 

अश्यत ग- कंस, नागर 

.._गज़सद--पह आज्ञा पल्‍लेवेन्द्र की है. भट्नागर जो! मेरे समक्ष 

यह आज्ञा दी गई ओर लिपिबद्ध की गई । हरस+ छर मेरी उपस्थिति म॑ हथे | 
राजा की अवज्ञा, देवताओं का अपमान, कवि की अबहेलना, नारी की 
स्वेच्छाचारिता, नागरों की उद्दरडता, वर्षा की प्रचएण्डता ओर मूढ़ता का 
अभिमान सवंनःश को लाये तजिना नहीं रहता । 


पृत्र की ओर . द हु 


सट्रत्ागर--पल्लव नाम का हमारे मन में आदर है। पल्लवन्द्र के 
'पराक्रमों को सम्पूर्ण भारत जानता है। पल्लवों ने जनमत का निरादार 
कभी नहीं किया, सच्च कोई कहते हैं | हम नागरिकों, नागरों और जनपद 
सभा के पश्चों को सहमते लिये बिना किसी राजपुरुष की नियुक्ति प्रतिष्ठान 
'में नही की जाती । अ्रत्र की आर इस परम्परा का उल्लंघन क्‍यों किया 
गया ? ह द 

अश्वत ग--राजाज्ञा हो चुका है, अपनी सहमति की छाप श्रच॒ लगा 
दो, परम्परा का प्राशु चच जायगा | 

भट्रनागर - जनपद के अधिकारों का उपहास मत करिये मह्षराज 
कुमार । 

अश्यत ग--प्रष्ट कह डालो श्रव तुम क्या करना चाहते हो ! 

भट्नागर--हम इस श्राज्ञा का पलन तब तक नहीं करेंगे जब तक 
कि जनपद सभा का अशिव्रेशन नहीं हो गया और जन्न तक उस अधिवेशन 
“में निर्णय नहीं हुआ कि इस आदेश-अत्र को मान्यता दी जाय अ्रथवा 
नहीं । नियम है कि पहले पल्लवन्द्र जनमत को पूछ बता लेते हैं, तब इस 
प्रकार की आज्ञा का प्रचन्नन करते हैं। जनपद अपने अधिकार का त्याग 
नहीं करेगा । 

गजमद--गगन के चुम्बन का प्रयास करने जा रहे हो, नागर | 
उस गगन के चुम्बन का जिसमें उल्काओं का प्रत्रास है !| 

अश्वत ग--इस आदेश-पत्र को कार्यान्वित कराने के लिये मेरी 
सेना का सम्बल भी है, इसको न भूलना। 

सट्रनागर--जन्म जनपद अपने अधिकारों की रक्षा का हटठ करता है, 
“तब वह इसको या उसको, किसी को भी, नहीं भूलता । 

अश्वत ग--तुम और तुम्हारे सत्र समासद, नागर, इत्यादि विपद्‌ 
'में पड़ने वाले हैं । 

भट्रनागर--श्रार्प मार्ग में दीन किसानों की खड़ी खेती को उजाड़ते 
“हये आरा रहे हैं वह भी हम सब्र झ्रो विदित हो गया है । क्‍या कृषि-विनाश 


(| 
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की भी अज्ञा पल्चवेन्द्र ने दी थी! इमको इस श्रन्यायपूर्ण राजाज्ञा के 
हस्ताज्षरों कां सत्यता में सन्देह है। हम अपना सिर दे देंगे, परन्तु अपने 
अधिकारों को पद-दलित नहीं होने देंगे । 

अश्वत ग--तो अब राजाज्ञ का पालन कराने के लिये करें हमारे 
सनिक अपना कतंव्य १. 

. भट्रननागर-राजकुमार, सावधान | हम थोड़े से प्रतिनिधियों को 
प्रणदर्ड अथवा वन्दगह-यातना देने से न तो आप सुख का अजन कर 
सकेंगे ओर न आपके सनन्‍्तान। प्रतिष्ठान का सम्पूण जनपद उठ खड़ा 
होगा । कु 

श्वते ग-तुम बहुत अ्रभद्र हो | प्राणदरड तो नहीं दू गा, परन्तु 
तुमका वन्दीगह में डाल दू गा । 
अन्य नागर--(/ खड़े हांकर ) ध्म सन्नको भी | क्‍ 
अश्वत ग--हाँ तुम सब मू्खों को | ( ताली बजाता हे | उप्रके 
थांडे से सैनिक आजाते,हैं | ) इन सबों को पकड़ो | 
(सनिक अल्यसंख्या में होने के कारण केवल दोड़ घूप 
करते हैँ, पकड़ने में अपने को असम पाते हैं ) 
अश्यत ग-कविराज गजमद, तुम मेरे शिविर म॑ जाकर अश्रन्य 
सेनिकों का ले आश्रो और सभा-मवन को घेर लो । 

 गजसद-रे रे मूख समावदो | घन, बुद्धि, स्त्री, मित्र, पुत्र, पड़ोसी, 

बाहुबल, विद्या व ही हैं जो समय पर काम दें । 
अश्वत ग--( क्रोघ के साथ बात काटकर ) तुरन्त जाकर सेनिकों 
को ले आओ । 
( गजमद जाता है नेपपथ्य में घोड़ों की टापों की तुमूल ध्वनि 
..हाती हैं। अशच्तुनल्ल अपने सॉनर्का का बाहर जाकर देखने का संकेत 
. करता हैं। बे जाते हैं | भहनागर आर अन्य समासद ध॑य के साथ 
- खड़े रहते हैं । योधा वेश में यहादएडनायक के पोछे अनेक सशक्र 
. याघा आ जाते। ) हि 








पूर्व की ओर 


मटर 


महादुडनायक - महाराजकुम.र अ्श्वतुद्ञ कहाँ हैं ? 
श्वतज्जं--यह रहा | क्या चाहते हो ? 

सहादडनायक- (गअशाम करके) आप मश्चज से नीचे उतर आवें । 

अश्वतड़--क्यों 

( महादरुडनायक अपने बद्चों में से कोषेय के पटके पर लिखी 
हुई एक आज्ञा को निकालता है ) 

महा।दंडनायक--धर्म मह्दराजाधिराज वीरर्म्मा पह्चवेन्द्र की इस 
आज्ञा को इसी छण लिये आ रहा हूं । उनका आदेश है कि आपको बन्दी 
बनाकर धान्यक्टक ले चलू । 

अश्वतृज्ञ-मूठ | छल कप !] सब झूठ !!] 

(महादरडनायक राजाज्ञा को खोल कर दिखलाता हे ।) 

महादंडनायक--इस पर पज्लवेन्द्र के हस्ताक्षर हैं और मन्त्रियाँ 
के भी | | 

अश्यतक्ष--मेरा अपराध ? 

सथादुंडेन,यक्ू--इसका निणुय महाराज स्वयं करेंगे । में और कल 
नहीं कह्ट सकता । चलिये मेरे साथ । 

सट्टनागर--अ्रभ| अ्रमी महाराजकमार ने एक राजाशा, इसी प्रकार 
की हस्ताडित, हम लोगों को दिखलाई थी और कहा था कि सभा को 
शासन के श्रधिकारों से वंचित किया गया और इनको आ्रासीन किया गया | 

सहादंडनायक--कश्श है, वह राजाज्ञा ? 

अश्वतज्ञ--यह है, देख लो । 

अश्वतुग उस कथित राजाक्षा के महादरडनायक के हाथ में 
दे देता है, वह उसके पढ़ता है|) 

महादडनायक--इस राजाज्ञ को कान्‍चो से घोषित किया जाना 
लिखा गया है। पह्लवेन्द्र घान्यकट्क में हैं, जहां से सच्ची आज्ञा को में 
ला रहा हूँ | महाराजकुमार का दिया हुआ लेख बनावणे और छुलंपूर्ण 


है | 








हैं. 


रण ः पूत्र का आर 


(उस पत्र का सहादरडनायक अपने पास रख लेता है ) 
भद्नागर--श्रव॒ कहिये, महाराजकुमार । न 
 अश्वतज्ञ-किस राजाज्ञा के मूच में छुल है । इस प्रश्न का उत्ता 
मेरा खड़ग देगा, मेरे सनिक दंगे । 
( पहले इसके कि अश्वतु ग अपने खडग को कोश के बाहर 


निकाले, महादरड नायक के सक्लोत. पर उसके योधा उसे पकड़ लेते 


हैं | अब्वतुज्ञ के थोड़े से सैनिक भी पकड़ लिये जाते हैं | नेपश्य में 
रा मचता हूं ) 


सहादडना यक---खड्ग का भरोसा मत करिये, राजकुमार । आपके 


संनिकों को पल्चवेन्द्र की सेना द्वारा पहल्ले ही नियन्त्रित कर आया हूँ। 
( नायक के कुछ योधा गजमद को बांधे लिये आते हैं । ) 
गज़सद--छोड़ दो | छोड़ दो || मैंने किया क्या है ! कविकुल 


कोकिला के कएट का कचूमर करने से तुम सब रौरब नरक में जाओंगे | 


छोड़ दो मुझरोी |! 


म० द० नायक-महाराजकुमार के इस बिदूषक्र को भी बन्‍्दी 


बनाने को राजाज्ञा है । इसको छोड़ना मत | 
भसट्रननागर--अन्लवन्द्र वीरवर्म्मा कान्ची से कब्र आ गये ? 


सन्दं०्नायक-कान्ची-पतन के तुरूत उपरान्त आ गये । बहाँ . 


उसी समय कुछ अयवाद पहुँचे सो उन्होंने अविल्ग्ब इस राजाज्ञा को मे 


सौंपकर स्सेन्य भेज्र दिया | मैं धान्यकटक को लौट रहा हूँ। महाराज 


कुमार के कण्टक शाघन के सम्जन्य में आपको साक्षी होगी इसलिये आप 
_ भी मेरे साथ पघारें 


 सइनागर--चल्ू गा। आप थोड़ा विश्राम नहीं करेंगे ? 
समःदृ०नावक-कुछ दूरी पर रात भर विश्राम करके ही तो हम 
लोग यहाँ आ रहे हैं 


( अश्वतु ग गजमद और उनके साथियों को बन्दी बनाकर 





.._ मंहादरडनायक ओर उसके योंधा जाते हैं ) 


व॑ की ओर । श्ट 


भटनागर---जान पड़ता है यह राजकुयार पल्लवेन्द्र के विरुद्ध विद्रोह 
करके प्रतिष्ठान का एकतन्त्रों अधिपति बनना चाहता था। यदि: 
| ने अधिकार-एक्बञा का हठ न किया होता तो निश्चय ही व्यर्थ का 
पांत होता । अब मैं भी घान्यकटक जाने का संयोजन करूँ । 
( सभासद हार्मी का सिर हिलाते हैं |) 


 खटवां दृश्य 

 स्थान--धान्यकटक नगर का राजमाण | नर नांरी आजा रहे 
| ऋश्वतुग गजमद और उनके साथियों के बाँधे हुए नमहादंड- 

के और उसके योपघा आते हैं | समय-दिन | | 

अश्यत ग--( सिर नीचा किए हुए गजमद से घौसे स्वर में )' 

मत-+-उस राजाज्ञा का छुल हम लोगों ने नहीं रचा था, किसी ने 

लीगों के द्वाथ में पत्र को दिया था । 

राजमद-- धागे स्वर माँ ) किसने ? 

अश्यत ग-- किसी श्श्वागेही ने जिसको उस समस पहिचान नहीं 
॥ था और थअ्ब ज्ञन पड़ा कि चोलराज का कोई भेदिया था । परस्पर 
ग़ देने का उसने यह छाद्म रचा | 

गजमसद--नहीं भूलू गा । मूर्ख थोड़े ही हूँ | मेरे पितामह-- 


सहनादण्डनायक--म!ग में मत खड़े हो, आगे बढो विदषक | 
गजमद---कीन कहता है, में विदूषक हूँ ? 
( योधा उन सब को लेजाते हैं । ) 
एक लागरिक--धन्य है पल्‍लवेन्द्र वीरवम्मा | अपने भतीजे को 
नहीं छोड़ा |! 
दसरा--न्याय इसी को कहते हैं । 
एक--कान्ची की पराजय का कारण इसी राजकुमार के पाप हैं, नहीं 
क्या हमारे राजा को चोलराज पराजित कर सकता था ? 





३० द पृत्र की ओर 


दूसरा--ठीक, ठीक । कान्‍्ची को मिट्याकर यह प्रतिष्ठान को अपना 
* श्रड्डा बनाता, फिर घान्यकटक पर आक्रमण करता । राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े 

करना ही इसका उद्द श्य रहा होगा । ः 

एक--इसको शुल्ी देनी चाह्यि । 

दूसरा--अ्रथवा देश निकाला | 

एक-मैं न्यायाधीश होता तो प्रण-दरड देता । अश्वतुज्ञ ने और 
भी अनेक पाप किये हैं । 
... दूसरा--पाषिष्ठ तो बहुत बड़ा है। दीन हीन किसानों की खड़ी खेती 


इसने उन्नाड़ दी! कोई भी नहीं करता ऐसा !] कहीं मी होते नहीं. 
चुना ||! 


एक--सुना है उतराखण्ड में शक्ष और हूश करते रहते हैं इस 
प्रकार का अत्याचार । 

दूसरा--ररन्तु अ्रश्वतुक्ञ या उसके साथी तो शक या हण नहीं हैं । 

एक--सो तो सब जानते हैं | केसी अनहोनी की इसने |! आज साक्षी 
'होगी और निशय मी आज ही हो जावेगा । आज ही इस अनह्ोनी का 
दुए्ड भी दे दिया जायगा । 

दूसरा--चलो न ! बहुत जन जायंगे । उत्सव सा होगा । 

एक - हाँ चलो | सुनंगे अश्वतुज्ञ आरोप का क्या उत्तर देता है । 
“कल्पना करो क्या कहेगा | और वह विदूषक भौ | 

दूसरा--अश्वतुक्ञ कोई भी उत्तर नहीं देगा । देखना तो यह है कि 
वह अद्ध विक्षित मूख गजमद क्या कहता है। अपने को कवि बनाता 
है। इ!इ!इ ( वे सब जाते हैं ) 


 धीतवा दृश्य हा 

| स्थान--धान्यकटक के राजा-आसाद का सभा भवन । राजा 

_ बीरवर्मा पल्‍लव जो लगभग पचास वष की आयु का है, ऊँचे 
. अश्रपर बैठा है। उष्णौष में मुकुट मुक्ताजटित मालायें | गले में 





३१ 


४ 









औुगीवीत | भान पर जिपुरद । कानों सें 
नह भुजाओं पर वलय केयूर ओर कलाइयों 
# | शरीर उधाड़ा है पवल घोंती पहिने 


गा के पीछे व्यजन -अहक, ताम्बूल और सुगन्ध-वाहक खड़े हैं । 
भरी आयसृपणु पहिने हैँ, परन्तु उनके आशधूषण चाँद के हैं । 
त्री भी आमूतरण पहिने हैं । और उपाड़े हैँ | द्वारपाल योधा वेश 
है । घोंती, कृतंक, कन्चुक पहिने हुए | राजा के सिंहासन के ऊपर 
खट की बडेरी पर बड़े बड़े अत्तरों में अद्भित हं--सम्यक प्रजा 
तन -- मात्राधिगत राज्य प्रयोजनस्थ | समय--दिन | ] 
राजा--अ्रभियुक्रों को प्रस्तुत करो । 
मन्त्री-जो आज्ञा । 
'द्रापराल अश्वतु ग, गजमद ओर कुछ सेनिकों को लाते हैं । ) 


_राजा--तुम लोगों ने नागाजु नी कोंडा स्थित महा चेत्य के विद्दर: 


' ग्रपमान किया ? विह्वर के भिक्तुश्रों को मारा पीय ! 
अश्वत ग- नहीं किया । 
राजा--तुमने चन्द्रस्वार्मा थ्रष्टो को लूठा ! 
अश्वत ग- लूटा तो नहीं । 
राजा--तमने प्रतिष्ठान के जनपद में कितानों के खड़े खेत उजाड़े ? 
अश्वत ग--नहीं तो * कौन कहता है !? 


राजा-कुछ क्षण उपरान्त जान जाओगे | तुमने प्रतिष्ठान के भद्दना- ' 


र और अन्य प्रतिनिधियों का अपमान किया १ 
अश्वत' ग--उस बर्ताव को वे अ्रपमान कहते हैं | आश्चय है |! 
राजा--तुमने कूठा आदेश पत्र बनाकर भद्दनागर को अपदस्थत 
रने का छुल किया !? 
अश्वत ग--मैंने उस पत्र को झूठ नहीं समझा । 
राजा--( गजमद से ) तुम अश्वतज्ञ के ताथ थे ! 
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... पृष॑ की ओर 
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मै रधँ हु ! _ 
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ही। जेसे रश्मि र 


गज़मद--श्रीमन महाराज।धिराज को 
के शब्द अ्रम्बर कान 


कविता कबि के, रेस शज्जञार का, सल निल्यता हर 
राजा--हुप विदुषक | यह राजसभा है. भाद्करशला,मंहीं है | 
.. साधा उत्तर दा । 
गजमद--परल्तु श्रीमन्त, में विदृषक नहों हूं । मेरे पिता मदाव वि 
उत्पल्न, पितामह उत्फुल्ल-- 
राज: “चुप वाचाल | बोलो साथ थे अ्रश्वतुज्ञ क ? 
गजमद--पहले ही निवंदन किया कि--हां, महाराज साथ तो अवश्य 
था। सदा रहता द 
राज:--ठुमने भी उन सत्र पापों में अश्वत॒ुद्ञ को अपना सहयोग 
द्यि क्‍ कर 
.. गजसद--पाप तो कोई भी नहीं था । मह्दराजकुमार ने विद्धार के 
जय भिन्चु से ऋषि नागाजु न लिखित रसायनशा'स्त्र को मांगा, उन्होंने कहीं 
छिपा दिया, इन्होंने अनुसन्धान किया फिर बस भिन्नुओं ने अपमान झिया 
वही दंध तिरस्का र, इन्होंने उनको देह को थोड़ा सा दण्ड व्यायाम दिया ॥ 
मेने कुछ नहीं किया ।. 
( अश्वतुज्ञ॒ उसकी ओर आँखें तरेरता हे । 
राजा--जब तुन्हारे घोड़ों ने किसानों के खेतों को नष्ट किया तन 
बुम कहां थे १ 
. गजसद--वहीं था, परन्तु घाड़ों को चरते हुये तो मेंने नहीं देखा । 
महाराजकुमार से पूछ लीजिये मैं हरित भरित तृश--संक्रुलित भूमि और 
नव पन्लव किसलय कुसुम-आच्छादित वृत्तावलि का अग्रवल्ञोकन कर रहा था 
राजा-श्रेष्ठी चन्द्रस्वामी की सम्पत्ति की चोरी 
गज़मद - श्रीमन्त, वेसे ही चाहे शूली दे दाजिये | यह शरीर नश्वर 
है; किसी दिन भस्म हो जायगा; आत्मा श्रमर है जिस प्रकार महाकवियों के. 
राजा-चुप | चोरी में साथ थे या नहीं १. 











। 





गा 





पूर्व की ओर. क्‍ ३३ 


गजमद--नहीं था । में तो गाँव के बाहर रह गया था। महाराज 
मार गाँव में गये थे। ( अश्वत'ग फिर आँखें तरेरता है ) अर्थात्‌ 
प्र्ठी ने भोजन के निमित्त बुलाया था। मुभको ज्षुधा नहीं थी, इसलिये 
$ बाहर ही रह गया था | 

राजा--इस असत्य पत्र की बात जानते हो १ 

गजमद--जैसे सघन घन की घोर घयओं में कादम्बिनी गुप्त रहती है 
से ही यह पत्र महाराजकुम र के वन्तरों के नीचे था । 

राजा--कहां से आया इनके हाथ ! 

गजमद--प्रुभको स्मरण नहीं | कहीं से भी तो आया होगा । 

अश्यतु ग--श्मरण करो गजमद । कया तुम्र भूल गये १ 

गजमद--ऊुछ भी तो नहीं भूलना । जितना और जो कुछ आपने 
बतलाया था सत्रका सत्र स्मृति पटल पर शअरज्डित है। 

अश्वतु ग--मैंने बतलाया था| मूख || 

द ( गजमद सिकड़ जाता है ) 
. राजा--प्जमद, तुमने प्रतिष्ठान की जनपद-समा में कहां था कि 
इस पत्र पर मेरे और मेरे मन्त्रियों के हस्ताक्षर तुम्हारे सामने हुये थे । 
गजमद--कहा था तो क्या हुआ्रा, श्रीमन्‍्त ! जैसे दूध के बड़े मट्के 
में थोड़ा सा जल मिला देने से मटके के दूध को संसार में कोई पानी नहीं 
कह सकता, उसी प्रकार किसी मह्दान सत्य में थोड़ा सा कुछ और मिला 
देने से सत्य असत्य तो हो नहीं जाता, श्रीमनन्‍्त । 

( राजा थोड़ा सा मुस्कराता हे। सन्त्री हँसी के कपड़े से रोक 
लेते हैं । बाहर--नेपथ्य में--कुछ जन कह उठते हैं" वाहरे विदूषक | 
अश्वतुय नतमस्तक हैं | गजसद्‌. अपनी बात पर प्रसत्र हैं | ) 

राजा--(अश्वतु ग से) तम्हारे वस्त्रों के नीचे यह पत्र केसे पहुँचा 

अश्वतु ग--अश्रत्र ज्ञात हुआ है कि चोलराज ने कपट-जाल रचकर 
इस पत्र को मेरे पास भेजा था जिसमें मेरी और श्रीमन्त की परस्पर ठन 
जाय । 






























32 ः पूर्व की ओर. 


राजा--श्रारोपियों श्रोर साज्तियों को बुलाशो । 
सन्त्री--जो आशा । क्‍ 
( द्वारपाल जय, चन्द्रस्वामी, कन्दपकेतु, गौतमी कछु किसानों 
आर भध्नायर का ले आते हैं । वे सब राजा को प्रणाम करते हैं | 
गतिमां अश्वतु'य की ओर देखकर मुँह फेर लेती है ) 
अश्वतुज्न--( धौंसें स्व॒र में ) सब एक साथ ही ! 
'जा--( गजमद से ) इनको चीन्द्ते हो न १ 


गज़मद--इन सबको | नहीं तो महाराज । केवल मिन्नु श्रेष्ठी श्रौर 
भद्ठनागर को पहिचान सकता हूँ 


किसान चिल्ला पड़ते हैं--इसने और ( अश्वत'ग की ओर हाथ 
उठाकर ) उसने निरदयता के सोभ हमारे श्रन्न को चराया और रोंट' | 

गजमद--रोंदा कहाँ ? 

किसान --इसने बका भी था। 

राजा--( जय से ) तुम्हारा कथन क्‍या है ? 

जय--हम अपने मारे पीटे जाने को ज्ञपा करते हैं, परन्तु महाचैत्य 
के बिहार का अपमान किया गया है, जो भारी अपराध है| उसका न्याय 
कर श्रीमहाराज | ( भिन्न शान्त गम्भीर मृद्रा में है ) 
.. _ गजमद-महाचंत्य से तो दूर है वह विहार | वही विहार न जहाँ 
तुमको केवन्न बाँधा गया था । पीय तो नहीं था । 

राजा--हुं | चन्द्रस्वामी, तुम क्‍या कहते हो ? ' 
.. चन्द्रस्वामी--मुझको गाँव से महागजकुमार के सेनिक बाँधकर 
बाहर लाये और फिर मुझको पीय गया और स्वर्ण-हरण किया गया । 


गज़मद--पीटा कब गया ! मेरे सामने जब बंधे हुये आये तब तो 
किसी ने भी नहीं ठोका-पीय । 


अश्वतु र--मूर्ख कहीं का | (धौरे से) लुटिया डुबोदी अ्रभागे ने ॥! 
द ( गॉतमी मुस्कराती है ) 


पू्ें की ओर ३५ 


राजा-(अश्वतुज्ञ से) जिस पक्ष और तिथि का यह पत्र कपठ-जाल 
है उस तिथि में मै या मेरे मनन्‍्त्री काश्ी में नहीं थे । यदि चोलराज ने 
यह छुल रचा होता तो वह पत्र में काग्ची का नाम न लिखता । 

गजमद--कुमार, आप कहते हैं कि में भूल गया | अब बोलिये 
वास्तव में कौन भूला--मैं या आप ! 

अश्वत्तु ग--गधा कहीं का ! चुप |] 


( गातमी मेह दाब कर हसती हू ) 

राजा--तुम सबका श्रपराघ सिद्ध है। श्रन्य साक्षियों के कथन की 
आवश्यकता नहीं रही । अच दण्ड के सम्बन्ध में मेरा निर्णय सुनो--तुमकों 
सदा के लिये देश से निष्कासित किया जाता है। पूर् की ओर, समृद्रपार 
किसी द्वीप पर तमको छोड़ दिया जायगा | तुम्हारे साथ सात सौ सैनिक थे 
उन सच्रको तुम्हारे साथ ही बहिंगंत किया जाता है। तुम्हारी सम्पत्ति का 
एक भाग श्रेष्ठी चन्द्रस्वामी को, दूसरा भाग महाचेत्य के विहार को दे 
दिया जावेगा और तीसरा राज-कोष में मिला दिया जावंगा। मुझको 
काञ्जी की हार इतनी नहीं अखरी जितना तुम्हारा अपराध | ले जाओ इन 
सबको यहाँ से । द 

जय--एक याचना है, श्रीमन्‍्त से । 

राजा+-क्या ! 

जय--विहार को ज्ञिस भाग के प्रदान का आदेश हो रहा है वह 
ग्रपराधियों के पास ही रहने दिया जाय, विहार नहीं क्ैगा। यदि इनके 
हाथ में अपरिचित दीप में कुछ अथ रहेगा तो ये श्रपने जीवन के सुधारने 
में अधिक सुगमता के साथ समर्थ हो सकेंगे | 


(राजा एक ज्ञण विचार मरन रहकर हामी का सिर हिलाता हैं) 


(अश्वतुग जय की शान्तमुद्रा को एक क्षण आँख गड़ा कर देखता 
है, फिर नतमस्तक हो जाता है ) 


राजा--( कन्दप केतु से ) तुम्दारा जलयान यहाँ से कब जावेगा ? 
























आर 


पूर्व की ओर 


कन्द्पकेतु--कल श्रीमन्त | 

राजा--उसमें वन्दियों के लिये स्थानावकाश 
कन्दर्पकेतु--नहीं है, श्रीमन्‍्त । 

राजा--( चन्द्रस्वामी से ) तुन्हारा महाजलयान यहाँ 
कब जाने वाला है ! 
चन्द्रर्वासी--इसी पक्ष में चार दिन उपरान्त, श्रीमन्त । 


हखचज्ओे 


कक. 


पूव की 


राजा--उसमें स्थानावकाश होगा ? 


ओर 


चन्द्रर्वामी--हाँ श्रीमन्त | द क्‍ 
राजा--तब तुम इन सब्रकोी अपने महाजलयान में भरकर ले जाना 
किसी ऐसे द्वीप में छोड़ देना जहाँ इनको अपनी कुत्सित चृत्तियों का 


पूरा दमन करने में प्रयस्नशील रहना पड़े । 


चन्द्रर्वाभो--जो श्राज्ञा । क्‍ 
गौतसी--( धौमें स्वर में कन्दपकेतु से ) दश्ड बहुत कठोर है । 
कन्दपकेतु--जैता अ्रपराध, वैसा दण्ड । 

गजमद--( रुआसे स्वर में ) हाय । वहाँ मेरा क्या होगा ? 
राजा---जब तक जलयान को यात्रा नहीं हुई है, तत्र तक इन सबको 





सतकता के साथ कारागार में बन्द रक्‍्खा जावे | 


मन्त्री--जो आशा । 
( द्वारग़्ल उन सब को लेजाते हैं ) 





दूसरा अंक 


>रपरसामलामअपाकमक»+भनरिानममक+++++०थ पान. 


पहला दृश्य 





[ स्थान--आन्प्र के पूव को और का समुद्र | समुद्र का तरय 
साधारण सी उद्बेल्ित है। समद्र में पश्चिम की दिशा से एक बड़ा ' 
जलयान आता है| इसका रूप नाव का जैसा ही हैं। बीच में 
चौड़ाई बहुत, पिरों पर थोड़ी सी ही | इस पर लाल रंग पुता हुआ 
है| जलयान दो खरड वाला है । छत पर भी कुछ ढके हुये कक्ष 
हैं। छोटे-बड़े मस्तूल अनेक | उनके ऊपर मोटे-लम्बे लट॒ठे पर 
_ पन्नवों की पताका फहरा रही है | जलयान के ऊपरी गआंगर पर 
आड़ों के पीछे अश्वतग और गजमद खड़े हैं। माफी अपने अपने 
काम पर जुटे हुये हें । अवन्तिसेन महानाविक प्रांगण के बीच में 
एक मस्तूल के निकट खड़ा है | अवन्तिसेन अधेड़ अवस्था का हृष्ट 
पुष्ट पुरुष है । उसके आस पास कुछ कउओं के पिजड़े रक्‍खे हें 
जलयान मध्यम गति के साथ पूव की ओर जा रहा है। आंगरा 
पर कुछ कमंचारी गायन कर रहे हैं। समय -दिन मध्यान्ह के 
उपरान्त || 





डे रन पूर्व की ओर 
# सल्लाहाँ का गीत # 


प्रकृति ने पुरुष हृदय में बेठ, प्रभो, पाया है जो संस्थान, 

किसी का है वह प्रासाधार, किसी का है वह जीवन-मान: 

विकल की वह जो केवज्ञ तान, दीन का बह जो केवल गान-- 

ध्यान का वही एक आदान, हमारा बन जावे वरदान। 
सजग वह ध्यान, अचल अवलम्ब, रहे निधि वह अक्षय अल्मान, 
अमिट बह गान, अजर वह तान, अमर वह रहे प्रभो, वरदान ! 

( अश्वत॒ज्ञ समुद्र की लहरों को देखते हुए भी नहीं देखरहा है। 

उसकी आँखों में रीतापन है | वह कुछ दुबंल होंगया है | यजमद 
भी हुबल हे, परन्त्‌ उसकी आँखों में रीतापन नहीं है | 
थोड़ी देर में गीत समाप्त होजाता है । ) 


गजमद--समुद्र शान्त गहन गम्भीर होते हुये भी आलोड़ित विडे 
लित भी है | एक ऊर्मि के श्राने के पहले कहीं जलराशि में भैंवर 
पड़ जाती है तो कहीं मन्‍्द मन्थर विपुल समतल के नीचे निश्चल सी. 
जलरेखाओं के साथ रवि-रश्मियां श्रालिज्ञन करती हुई प्रतीत होती हैं । 
फिर जहां भुजज्ञ सहश भुजायें उठाये हुये तरज्ञ आई कि आमा नाचती 
हुईं उसके ऊपर श्रठखेलियाँ करने लगी ओर मँवर-कूप तथा समतल 
अदश हुआ । फिर देखो वह दूसरी तरंग आई । वुज्ञार, तुझ्ञार | श्री 
तनिक ठहर मी ना । यह जो कहीं कूप सा खनित हुआ है और प्रभा 
कामिनी के उत्य के लिये वहाँ नील कुमु्दों का समतल बन गया है उसको 
. एक क्षण के लिये तो बना रहने दे। वह्ट भी अदृश्य हआ और तीसरी 
तरज्ञ आई | जीवन यही है | यही जीवन है !| अहा हा | अहाद्मह्म !] 
द (अश्वत्‌ ज् चोंकता है ) 


अश्यत ग--कक्‍्या हे जी | क्‍या गीत समाप्त हो गया ? 





पे अषश्यत ग- (कान दुकर) सुनाई तो नहीं पड़ता । 


पूर्व की ओर क्‍ ३६ 


गजमद--कहीं कुछ तो था | 
 अश्वतु ग--पहले कुछ हो रह्या था ! 
गजमद--अब भी हो रहा है | 
अश्वत्त ग--नहीं तो । 
गंजमद--यह जो तरज्लों की ममराहट है, क्‍या यह गीत नहीं है ! 
[मियों के गीत से कहीं श्रच्छा गीत | आप कहाँ थे ? समुद्र की ये बड़ी 
बड़ी लीलाये क्या भश्रापके अगोचर थीं ? 
अश्वतु ग--तुम वास्तव में सुखी हो । धान्यकटक को छोड़े आज 
सातबाँ दिन है, पर तुमको जेंसे कुछ अग्वरा ही नहीं है। जन्मभूमि का 
दर्शन फिर कभी नहीं होगा । (निश्वास परित्याग करता है ) जैसा किया 
बता पाया । 
. गजमद--जन्मभूमि के लिये एकान्त में रो लेता हूँ ओर भविष्य 
के लिये सबके सामने हसता रहता हैँ | आप तो मानो आठों पढर रोते से 
रहते हैं । 
अश्वत ग--तुमने मुझको कभी रोते देखा ? 
गजमद--आकृति ही कह रही है । 
अश्वत ग--श्रागे के लिये सोचा क्‍या करना है ! द 
गजमद-ज़िस महादेव ने देह दी वहों श्रागे की चिन्ता करेगा; 
कौन अपने मूड़ को खपाये ! 
अश्वत ग--देखू किस द्वीप पर निर्वासित किये जाते हैं हम लोग ॥ 
सुना है इस दिशा में कहीं कोई द्वीप ऐसे भी हैं जहां मनुष्य-मक्षी नर, 
पिशाच, राक्षस ओर न जाने कीन कौन रहते हैं । 
गजमद--उसी को प्रतिष्ठान समककर युद्ध करना श्रोर एक राज्य 
को स्थापना कर लेना । 
अश्वत ग--और यदि निश्शस्र करके छोड़ दिये गये तो मनुष्य- 
भक्षी तुमकी मुझको सबको खाजायगे | 








(१८ द पूर्व रक्त अर द 


गजमद--मनुष्य-भद्षती नरों का अस्तित्व कवि को कल्पना हे; 


कवि की कल्पना द्वारा ही उनका विनाश कर दिया जावेगा । इतनी छोटी 
सी बात आपकी समझ में क्‍यों नहीं आती ! बोलिये मूर्ख में हूँया 


खाप ९ 


अश्वत ग--मैं भी तुम्हारा सरीखा मूखे होता तो क्‍या बात थी |. 


परन्तु मेरा श्रहद्लार खा गया मुझको | 

 गजसद-मैं मूख नहीं हूं, कुछ छणों के लिये राज-सभा में, श्रत्र 
ज्ञान पड़ता है कि, मूल बन गया था सो आपसे कई बार क्षमा भांग 
चुका हूं । 


सोचो । 


गजमद--नितान्त व्यथ । जो होना होगा, होगा । एक जात निश्चित 


दे कि कुछ न कुछ होगा, क्या होगा उसको कोई नहीं जानता है । 


अश्वत ग--महानाविक जञानता होगा, अपनी कविता द्वारा फुंसलाकर 
पूछो न । उसको निस्तन्देह कोई निश्चित आदेश दिया गया होगा।. 


पेया कहते हा ! 


गजमद--जसे सूखे काठ में रस, पत्थर में चपलता, जल के भीतर 
अग्नि, दुष्ट में कविता, मह्िषी में सुरीलापन, सात्रि में सूें, बच्ध में दया, 


कृपण में उदारता, प्रस्तर में केशर, घुन के भीतर गेहूँ, निबिड़ श्रन्धकार 


में आमा, कठए में तान, मिखमंगे में मान, श्रहज्भार में सॉदय, अश्ञान में. 
बोध, कुल्हाड़े में ममता का वास नहीं होता उसी प्रकार मह्वनाविक में 
अनुभूति को विभूति--श्र हवा द्व हा | वह देखो अबकी बार कितनी बड़ी 


तरक्ञ अपने यान की ओर आ रही है |! द 
( अश्वतुज्ञ के रूखे होठों पर हँसी आकर बिखर जाती हे | ) 


अश्वत ग---श्रच्छा तो तुम्हारे किये कुछ नहीं दो सकता । 


गजमद--कुछ तो हो सकता है, श्रापके पुर्काये हुये मुखा विन्द पर 


 हसी को थोड़ी सी कलक को तो ले आया । 


अश्चत ग--उत विषय का सदा के लिये त्याग करो। आगे की 


पूर्व की ओर. क्‍ ४१ 


अश्यत ग “-( तुरन्त गम्भीर होकर ) टीक कहते हो कविराज, 
इसी बहुत बड़ी देन है। ( सोचने लगता हे ) द 

गज़मद--उस दिन राजसभा में मैंने महाराज को भी कुछ मुस्कान 
तो दी थी। मेंने कया कहा था ? (सिर खुजलाता है और अपनी 
कनपटी के ऊपर एक चयत लगाता हे ) स्मरण नहीं हो रहा है । 
अस्तु कोई बात नहीं । काव्य सामग्री का अखणड भाण्डार संचित है यहाँ | 
एक रतन को राज-सभा में वित्तरित कर दिया तो उसके स्थान पर अनेक 
 आगये। ओ दो हो | वह देखो अ्रघकी बार श्रोर भी बड़ी तरक्ष आई !! 
उसके नीचे कितने बड़े बड़े कूप बनते चले आरहे हैं |! तरज्ज के 
कुन्चित कुन्तलों पर फेन पुष्पों की मालाये प्रमत्त तृत्य करती हुई सी आ 
रही हैं |!!! 
(अबकी बार अश्वत,ग के होठों पर कुछ अधिक हँसी आती हे ) 

अश्वत'ग--तुमसे श्राज मैंने एक बात पाई ओर गाँठ में दृढ़ता के 
साथ बाँध ली । आगे जो कुछ भी भाग्य का लिखा घुग मल्ता आधे में 
हसा चरू गा, निरन्तर सा करू गा, निर्ताध हसू गा | 

गजमसद--मेरे प्रदानों की गणना करने के लिये आपको लेखक 
नियुक्त करना होगा । इस पर भी आपने मुझको कई बार मूर कहा | 
इसी देने बाला कवि, मद्गकवि ही नहीं, देवता कहलाने योग्य होता है । 

अश्यत ग--में तुमको मदह्ाकवि की संशा से सम्बोधित किया 
करू गा । 

गजमद--- ह? का श्रल्पान्श में ही श्रनुप्रास आया; में इस 
पदवी को तब तक स्वीकार नहीं करू गा, जब त्तक श्राप कहीं के महाराज 
नहीं मान लिये गये हैं । 

(अबकी बार और भी बड़ी तरंग आती हे) 

अश्वत ग--समुद्र कुछ ह्लुब्ध होता दिखता है । 
.._गजमद-ताड़ जेंसी ह्म्बी इस तड़ल्ली तरज्ञ ने मंजल मंगल मोद- 
मयी मेरी कल कोप्तल कल्मता को खब॑ करने की ठानी है क्‍या ? 





हैँ 


१2 0... एः 
प्र पृबः की 


( तरंग जलयान से आकर टकराती है और जलयान छोलने 
लगता हे ) 

गजसद- यह क्या | यह क्‍या |! 

अश्वतु ग--सुस्थिर रहो, कविराज । हँसी को मत भूलो । 

... तरँय के टकरा जाने के उपरान्त समुद्र बहुत विषम हों जाता 
है । पवन कंझकागात का रूप पकड़ लेता है | ) 

. _गजमद- लगता है जेसे समस्यल क्षेत्र पर किसी ने अ्रवानक 
शिलायें, रोढ़े, कड्डूड़ डाल दिये हों । जैसे समुद्र ने पदले होठ सिकोड़े हों 
और फिर खोलकर काले काले दाँत दिखला रहा हो । 

( महानाविक कऊओं का एक फ्जिड़ा लिये प्रांगण में कुल 
आगे आता है। ) क्‍ 

महानाविक - सावधान ! सावधान || सब जन अ्रपने अपने क्त 
में जाओ | बवर्डर आ रहा है, समुद्र श्रौर भी श्रधिक चद्नन्न होने वाला 
है। भूमि कहीं निकट नहीं दिखलाई पड़ती | देखता हं, कितनी दूरी पर 

श्रौर किस दिशा में भूमि है । द 


( गजमद और अश्वतुक्ल उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं । 
महानाविक एिजड़े के सब कऊओं को छोड़ देता है | वे आकाश में 
उड़ने लगते हैं। महानाविक चिन्तित दृष्टि से उनका परात्तण करता 
रहता है। कऊये यान पर मंडलाते रहते हैं और कुछ समय पौडे 
महायान पर आजाते हैं | समुद्र उदरडता पर है ) क्‍ 

_ महानाविक--( एक क्षण सोच कर ) पालों को गिरादो । सच 
पालों को गिरादो |! कालिकावात है, कालिकावात है | 
. (मारी दौड़ पड़ते हैं और पालों के खोलने गिराने में व्यस्त 

हों जाते हैं । ) ््ल क्‍ 


.... अआश्वतुग--( महानाविक से ) महानाविक न / ईम लोग कहाँ हैं 





. और किधर ना रहे हैं ! 





यूघे की ओर छ३ 


महानाविक--( क्रद्ध स्वर में ) चुप रहो । कहाँ हैं ओर कहाँ जा 
हे हैं आये पूछने बात्ते कहीं के || समुद्र में हो और मौत के मुह में जा 
है हो !! जाओ यहां से अपने कक्ष में !॥ 

( गजमद घचराया हुआ है । अशथतुज्ग को त्योरी चढ़ती है 
रन्‍्त वह अपने को तत्काल नियन्त्रित कर लेता हे और होठों पर 
पस्कान लाने का प्रयत्न करता है। ग्रांगण से दोनों अपने कक्ष में 

चले जाते हैं | आँधी आती है | पालों के उतार लेने पर भी जल- 
गन डिगमिगाने लगता है। महानाविक पाश्व में पड़ी तरही क 
कई बार फूकता हे ! साको ओर यान के अनेक संचालक ग्रांगरण 
पर आजाते है । वे सब हड़बड़ाये हुये हें, परन्त महानाविक के 
सामने दृढ़ हां जाते हैं ) 

सब--आज्ञा ! 

सहानाविक--अपना सहायान यदि किसी जलस्थित प्रवत शिखिर 
से ठकशाकर छिन्न होगया तो स्वेनाश होजायगा । छेद दो जाने की परिस्थति 
में छोटी नावों को जल में छोड़ने का उपक्रम रखना | जाओ अपने काम 
पर १ 

(वे सब जाते हैं। चिंता व्यग्न चन्द्रस्वामी आता हे ) 
चन्द्रस्वाधी--महानाविक | महानाविक !! इस यान को और हमारी 
सामग्री को बचाओ !|] 

महानाविक--( ऊँचे अविचलित स्वर में ) पहले मनुष्यों की 
र्ञा का उपकरण, फिर सामग्री का | जाइये, अपने कक्ष में । 

चन्द्ररबामी--( उसी व्यञ्यता के साथ ) यदि यान में नल मर 
आया तो कक्ष में पड़े पड़े ही सॉस घुट जायगो । 

महानाविक--वह तो यों भी सम्भव है । द 

चन्द्रस्वामी--श्रत॒ क्या होगा ! अन्र क्या द्वोगा महानाविक | मेरी 
सामग्री !। मेरा व्यवसाय |]! और घर द्वार न जाने कितनी दूर |!!! 

..._( महानाविक दिशा निर्देशक को हाथ में लेता हैं ) 











४४ पृथ की ओर 


महानाविक--( दिशा निर्देशक को देखते हुये प्रेत की मम के 
साथ, परन्तु निष्कम्प स्व॒र में ) हम लोग पूव-दक्षिण की दिशा में हैं। 
इसी ओर नाग-द्वीप होगा । कह नहीं सकता कराँ। 
चन्द्रस्वामी--है भगवान शब्डूर, विष्णु, बुद्ध, देवी, अवलोकितेश्रर, 
रक्षा करो | बचालो तो मन्दिर, विहार, चेत्य सब बनवारऊंगा |! सब बन- 
वाऊँगा |! द रे 
महानाविक--( अधिक ऊँचे स्वर में ) श्रेष्ठी नी, अपने कक्ष के 
भीतर जाकर भजन कीजिये और मन्दिर, विहार इत्यादि बनवाइये । मुझको 
यहां अपना काम करने दीजिये । जाइए, | क्‍ 
( चन्द्रस्वामी डिगमिगाता हुआ जात हे ) 
( महानाविक बढ़ते हुये बवएडर और मे हुये समुद्र में अ,ने 
आन्दोलित पोत को देखकर आकाश की ओर सिर उठाकर आखें 


समुद्रपर गड़ाता है । आकाश में इतने बादल छा गये हैं कि अंधेरा 


हों गया है। वष्टि होने लगती हे। चमक चमक कर बिजली 
कड़कती है | महानाविक वहीँ खड़ा रहता हे। उसक्रे होठ सटे हुये 
हैं ओर ठोड़ी करठ-कूप पर चिपक सी जाती हे एक मार्की दौढ़ता 
हुआ आता है |) 

महानाविक-- क्या है ? क्‍या छेद हो गया ! 

माझी--( घबराये हुये स्वर में ) यान में पानी भरने लगा है, कह 
नहीं सकता केसे । ८ इक 

 महानाविक--शह्डुर का नाम लेकर तुरन्त छोटी नावों को पानी में 

डाल दो । इन नाकों में पहले मन्त्रियों ओर श्रेणी चन्द्रस्थामी को। स्थान 
बचे तो अपराधियों में पहले अश्वतुज्ञ और उसके विवूषक को फिर उनके 
. साथियों को | इसके उपरान्त सन्न के सब यहीं आ जाओ, नाव मिल गई 
. तो वैसा, नहीं तो शक्कर भगवान को अपनी श्रन्तिम सामूहिक प्रार्थना सुना 
._ कर जल समाधि ले लेंगे । जाओ |. 

















वे की ओए ३2४ 


साभी--हे भगवन्‌ , इस पोत में न जाने कितने पापी भरे हुये हैं । 


की जाता है | यान समुद्र में डुबकियां सी लेता हुआ जाता हे) 


द्तरा दृश्य 


[ स्थान--नागद्वीप समूह के मध्यवर्तो एक बड़े द्वीप का 
नारा | किनारे पर जँँची नीची पहाड़ियाँ हैं। समद्र का हिलोड़ों 
रा फेका हुआ अश्वतुज्ञ पहाड़ियों के बीच के एक छोटे से रेतीले 
ले पर पड़ा हुआ है जो ऊपर से नीचे की ओर ढालू होंता 
ता आया है । इस टीले के पिरे पर खुदखुदरी चट्टानें हैं। टोरों 
बीच बीच में, इधर उधर, समुद्र की कहीं छोटी और कहाँ लम्बी 
त्ार्थें गईं हें | पहाड़ियों के पीछे सघन वन है| पहाड़ियों के पाश्षों 
समुद्र की लहरों के थपेड़ों का शब्द आ रहा हे। कुछ क्षण उसी 
कर पड़े रहने के उपरान्त अश्वतुबड़् हिलता डलता हे | फिर धौरे 
रे बैठता हैं। उसके वश्र अधर्गीले हैं । वह समुद्र की दिशा में 
बकर थर्रा जाता हे। खड़े होने का ग्रयास करने पर गिर पढ़ता _ 
| घिसट पिसटकर टीले के ऊपर पहुंच जाने की धुन में हे । कुछ 
मय उपरान्त चढ़ जाता है ओर हॉँफ कर बेठा रहता हे। यह 
ने के लिये इधर उधर देखता हैं कि कहाँ आ गया हूँ। एक 
ट्रान का सहारा लेकर खड़ा हो जाता हैं | एक ओर बढ़ी खाईं 
7२ समुद्र जल को देखकर पीछे हटकर बेठ जाता है । फिर खड़ा 
ता हे और थोड़ी दूर वाली चट्टान के सहारे कांपता हुआ खड़ा 
हता है । उस ओर कोई खाई नहीं है, क्षट्टानों पर चट्टानें चढ़ती 
तरती, द्वीप के वन में घुसती सी जान पड़ती हैं | समय--दिन।| 


अश्वतु ग--( बैठे गले से ) गजमद | गजमद || श्रो गजमद !!| 
क्वान लगाकर सुनता है, परन्तु समुद्र के गजेन तजन के अतिरिक्त 
गैर कुछ नहीं सुनाई पड़ता ) तो कहाँ गया १ यहीं कहीं होगा । कुछ 

























४६ द पृर्षे की ओर 
भीतर चलू । ( कमर पर हाथ डालता है, फ़िर कन्धों पर » गांठ में 


कोई हथियार नहीं । इन पत्थरों से काम नहीं चलेगा क्या ? ( दो पत्वर 
उठाता है उनको परखकर ) व्यर्थ हैं। ( फेक देता हे ) पापियों को 


निर्वातित करने के लिए, कदाचित यही द्वीप है। कोई न कोई तो होगा 
ही यहाँ ! भूख लग रही है, चिल्लाऊँ । अरे कोई है यहां ? (कान लगाता 


लिये तो क्या अरब यह द्वांप ले लेगा ! हुँ | ( कुछ सोचता हे ) क्या में 
मरने से भयभौत हूँ? अच्छा, मयभीत होने से क्या होगा, थोड़ा सा बचा 
हुआ पुरुषाथ भी निश्शेष हो जावेगा न ! ओह । मैने हंसने का ठानी थी | 
तो किस पर हँसू १ महानाविक; चन्द्रस्व/मा, गजमद पर ! या किस पर ? 
इस प्रचए्ड समुद्र पर। इन चट्टानों पर ! इसक सघन बन पर ? हिट | 
( थकावट के कारण रुककर बैठ जाता है ओर कुछ क्षण बैठा रहता 
हे। ) हंसी ने उस घड़ी पुरुषार्थ दिया था। तब गजमद पर ईसा था। 


हे) यहां तो कोई भी नहीं है । अब क्‍या करूँ ? समुद्र ने प्राण नहीं 


अन १ अब किस पर हूंसू (! जब तक कोई नहों मिक्षा है तन तक अपनी द । 


मूखंताओ्ं पर क्‍यों न देसू ! और फिर मौत के मुँह पर बहां मेरी मूर्खताएँ 
मुककी ले आई और लिये जा रहा हैं । तो देसू क्यों न !(हँसता ह,हसी 


फ्ॉकी रहती हैं) भूख में श्रच््धी हँसी नहीं श्रा रहं। है । ता क्या खाऊ ह. 


इन पत्थरों को चब्ाऊ १ ( ओर भी फीकी हँसी हँसता है ) था इस 
रेत को फांकू ! (हँसी थोड़ी सी ओर बढ़ती है) कुछ पुरुषार्थ तो बढ़ा । 
परन्तु स्थिर कब तक रहेगा ? भूख तो श्रांतों का भस्म किये डाल रही 
 है। अच्छा, महाराजकुमार अश्वतु ग | अरे !! महाराज कुमार !।] नहीं, 
नहीं, हँसी रुद्ध हो जायगी--गधे | उल्लू || पड़ब !!! मेढ़े अश्वतुद्ञ !!॥ 
द भाई वाह क्‍या नाम पाया है तुमने; अपनी वह कमाई करते करते घोड़े 
के शीघ्र से उतरते हुये उसको पूछ के नीचे जा अ्रटके ! फिर दी उसने 
लातें ओर फेक दिया इधर | ह | ह !] ह |!!! अ्रच्छा वहां चलकर, अश्व- 

अब तुम पेड़ों की पत्तियों को चबाकर इस राक्ष्सी ज्लुधा को शान्त 
ता हे परन्तु गिर पड़ता हे ) चला ही नहीं जाता । तो अब 
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पूर्व की आर 2७ 


त आरा रही है| आश्रो मेरी नानी की नानी । ( धीसें गिरे ओर टंटे 
वर में )सो'*'ते में" तुमको दे “ख' न ही पाऊँगा*' 
रन तुम प र हस पा ऊँगा।: 

( पत्थर पर लटक जाता है और अचेत हो जाता है | वह कुछ 
मय उसी अकार पड़ा रहता है| फिर चहान की नोकों पर से सिर 
टकर नौचे खिसक पड़ता है | उस्ती समय जज्न्‍नल से एक प्रकार के 
नकी ध्वनियां आती हैं जिनमें हू ह अधिक है। कछ काले 
हुत नाटे त्री-पुरुष आते हैं । इनके बाल घँघराले आर हखरे- 
खरे हैं | पुरुषों के शरर पर कोई वच्ष नहीं | कमर पर लाजरत्षा 
| जिये, खाल और पत्ते लटकाये हैं। कन्धे पर छोटों सी कमान 
॥२ बांस के नोकदार तीरों का यद्दा वाषे हैं हाथ में बांस के नुर्काले 
ट्र जिये हैं। ब्रियां लम्बाई में पुरुषों की अपेज्ञा ओर भी छोटी 
*। इनके वत्त और कमर पर लज्ञा-निवारण के लिये वल्कल 
व्यादि हैं। ये हाथों में लाठियां लिये हैं। पुरुषों के गले में 
डियो के टुकड़ों के आभूषण हैं और जियो के यले में पतले बांस 
/ छोटा छोटी पुक्नियों के हार। सबके सब गुदने गुदवाये हें 
त्रयां अपने केशे। में कु फूल भी ग॒ थे हैं। ब्री-परुष--सब--की 
एक बेटी हुई और नथने छितराये हुये, माथे सकरे । सबकी आयु 
'रुणता से लेकर उतरती अवस्था तक की है। उनमें से कछ एक 
ची टार.पर खड़े हेकर इधर उधर आंख दोड़ाते हैं। चट्टान के 
स्‌ पड़े हुये अश्वतुड़ के देखकर कुछ चिल्लाते हैं और द्वापकोां 
7 भागते हैं ओर कुछ उसके उठाकर ले जाते हैं। अश्वतड्ज 
्॒रभी अचेत है | ) 


तीसरा दृश्य 


( स्थान--उसी द्वीप का दूसरा माय जो जड्न्‍जल हैं। एक वक्त 
स्‍मह के निकट लकड़ी और बांसों के क्र-हीन केपड़े हैं जो पत्तों 














। पे गे रा 
भ्रेष पृ को अ॑ 


से छाये हुये हैं । एक ओर बड़े बड़े लक्षड़ें की आग जज रही 
आग के इधर उधर द्वीप के नाटे निवासी उछलकूद का नृत्य 
रहे हैं ओर हा ह ही हो का गान कर रहे हैं। नृत्य के पद-च 
का संथ देने के लिये काठ के टकड़े। की टक्करों से ताल उत्तर | 
जा रहा है। कछ द्वीप निवासी लक्कड़ों से बंधे हये गजमद के ६ 
हैँ आर एक पेड़ से (टिका देते हैं। वह इस ध्श्य का देखकर 
आर आशय में डब डब सा जाता है। उसके लाये जा ने पर 
आर गान कुछ और गतिवान हो जाता हैे। कछ क्षण उपर 
एक मकोपड़े से एक वद्ध पुर्त आता हे। इसकी जटायें, दाढ़ी 
सब लम्बी ओर खिचड़ी रघ्ज की हैं। इस पुरुष का कद लम्बा 
नाक बिलकुल साधी आर रंग गेहुओं । शरोर पर वहकल वर 
आमूषण इसके भी वे ही हैं जो नाटे द्वीप निवासियों के हैं । ८ 
वह गुदने नहीं गुदवाये हँ। उसके आते ही नृत्य और गान 
हो जाता है। नाटे द्वीप निवासी उसके पास आते हैं और 
लगाकर चिल्लाते चिल्लाते रोते है। जब वे थोड़ी देर रो लें 
तब वह वृद्ध एक हाथ को ऊँचा उठाता है। हाथ उठते ही 
बन्द है। जाता हे। लक्षड़ से बँघे खड़े गजमद का व्रद्ध ध्या 
साथ देखता है, फिर उसके निकट जाता हैे। अधिक ध्यान के : 
देखता है। यगजमद अरे रे रे !” का व्याकुल चीत्कार करता 
बुद्ध के मुख पर हलकी सी मुस्कान आती है। वह नाटों की भी 
आ जाता है। समय--सन्ध्या के उपरान्त का कुटपुटा | | 
वृद्ध--सब कितने हैं श्रोर कहां हैं ? 
( गजमद उस भाषा का एक अक्षर सी नहीं समझ पाता ) 
धेड़ अवस्था का एक नाटा--( एक एक उंगली करके 
उंगलियों तक गिनाता हुआ ) टठापू के उस छोर पर हैं। उनके 
. बाँधकर लाया जारहा है । 
वृद्ध-हुए पुष्ट हैं या इस सरीखे दुन्नल ? 


पूर्व की ओर १28 
अबड़ नाटा-- हाथों का माप बनाकर ओर दो उंगलियों को 
उठाकर ) दो बहुत मोटे हैं और दो ऐसे ही मरियल | 

( वह गजस< का आर सक्लेत करता हे। भाषा तो उसकी 
समझ में नहीं आई, परन्तु आँख के मयावनेपन, जलती हुई आंच 

र॒ उस भाड़ के विलत्तण चेहरों को देखकर वह कह्पना करता 
कि कॉरई बहुत बड़ा सक्ुट सिर पर टूटने ही वाला है | ) 
वृद्ध--देवी कहाँ हैं ? 

( दवा के नाम पर अधेड़ अपने दांगों हाथों को जँचा करके 
नवते हुये ,सर के साथ, आगे झुका देता है। अन्य द्वीप निवासी 
पिर नीचा कर लेते हैं |) 

:  अधड+- ( सिर नीचा किये ही, एक दिशा में हाथ पसारता 

है। 
वृद्ध--पाथमें जहत से गए 
अनड़+- हां | | 
भीड़ में से कुडु--इसको जल्लादों | इसको जल्ादो | ! 

ट्रद्धू--थोड़ा ठद्वरों तूम्बी कहाँ हैं ? 

अधेडू--( दूसरी दिशा में हाथ प्रसार कर ) बहां बहुत सों के 
साथ | | 

( गजमद उन लोगों के हाथ उठाने सिर नवाने और फिर सीधे 
खड़े होकर उसकों जलती सी आँखों देखने से सहम सहम जाता 
है। कहता हे--हि यमराज ! धीरे धीरे मत आओं | अविलम्ध 
आकर मेरी पीड़ा का हरण करो /' वृद्ध यमराज के शब्द को सुनकर 
एक ज्ञण उसको देखता है । गजमद सोचता है वृद्ध कदाचित मेरी 
भाषा को समझले । ) 

गजमद--( कटका खाते हुये ) ब्ृद्ध ऋषि, में बन्यनों की पीड़ा 
के कारण मरा जारहा हूँ | भूख न्यारी लग रही है । इन ज्ोगों ने थोड़े 
से ही फल खिलाए थे । 


रण 


अर 


हा धघ 
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( वें सब हँस पड़ते हैं आर हा हु ही हों करते हैं ) 
गजमसद--हे सजनो, छोटे आकार प्रकार और कृष्ण काया के होः 
हुए भी तुम्हारे कुल्चित केश कहते हैं कि तृम मुझको और श्रधिक दर 
नहीं दोगे । दया करो मेरे ऊपर | 
वृद्ध--चुप करो इसको | 
( वें लाठियाँ लेकर गजमद पर पिलते हैं। वह डर के मा 
ऋखखें मूँद लेता है। सहम के कारण उसकी बिस्धी बँप जाती है । 
वृद्ध--श्र भी मारो मत, पीछे हट आओ । 
द . (वें सब पीछे हट आते हैं ) क्‍ 
( जज्ल में एक ओर से कोलाहल होता आ रहा है। उच् 
और उत्तके जन उत्सुकता के साथ उस्ती दिशा में देखने लगते हैं 
जेसे जैसे कोलाहल' निकट आता जाता है उसके शब्द स्पष्ट होते 
जाते हं-हें वे 'हा ह ही हो | कुछ क्षण पीछे लकड़ें से लताअं 
द्वारा बांधे हुये चन्द्रस्वामी को द्वीप वासी लाते हैं और खड़ा करने 
के पहले भूमि पर पटक देते हैं। वह कशह उठता हे। उसके 
: कराह को सुनकर गजमद आँखें खोलता है और चन्द्रस्वामी को 
देखकर उसको कुछ सन्तोष होता है--एक से दो समदुःखी तो हुये । 
दाषस्वामी लक्षड से बँँधे हुये चन्द्रस्वामी को लक्कढ समेत 
उठाकर एक निकटबतों वक्त से टिका देते है | वे सब आग के 
चक्कर काट काटकर उसी अकार जृत्य और गान करते हे । चंद्र- 
स्वामी को वृद्ध पास जाकर देखता है । उसके साथ अधेड़ भी | ) 
वृद्ध--यह मोटा है । 
अधेड़--( उअसकन्न होकर ) हों । 
( अधेड़ चन्द्रस्वामी के हाथ पैर ओर तोंद को टटोल्ता है । 
चन्द्रस्वारमी व्याकुलता के साथ हड़बड़ाता है| ) 
 गज़मद--श्र ड्री, हम तो अपने किये का पा रहे हैं, परन्तु तमने 
कोन से पाय किये थे जिनके क्वारण तुम बांचे गये ? हु 
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चेन्द्रस्थमा-- उसका परहिचानकर, चकित ) गजमद । तम भी 
यहाँ !। 
गजमद--हां । क्या तुमकी दिखलाई नहीं पढ़ता है ? 
चन्द्रश्वामी--तुम दिखलाई पड़ रहे हो, और यह सब दिखलाई 
पड़ रहा है | जानते हो क्या हो रहा है और क्या होने वाला है ? 
गजमद--तुम जानते हो ? वतलाओ श्रेष्ठी, बतल्लाओं । 
चन्द्रस्वामी-ये सत्र मनुष्य-भक्ती बन-मानस हैं । आगी के चक्कर 
लगा लगाकर हम तुमको अमी मारकर खाये जाते हैं । 
गजमद--हे भगवान्‌ शह्ढूर ] हमारे देश में नरमेध नहीं होता है 
चन्द्रस्वामी--मैं इनको जानता हूँ | इनकी भाषा भी शरोड़ी सी 
ग्राती है, याचना करू गा । 
गजमद--तो अब परलोक जाने के पहले थोड़ी सी प्रार्थना कर 


लेनी चाहिये | इसके भी पहले एक बात पूछता हूं श्रेष्टठो, मैंने त॒ग्होरा 5 


क्या तिगाड़ा था जो तुमने फसवाकर मुझे इस दर्गति को पहँचाया 

चन्द्रस्वाभी--हाँ मैने ही तुम्शरा सत्र कुछ बिगाड़ा था जो ऐसे 
पापियों को अपने पोत पर चढ़ांकर ले श्राना पड़ा और अब मारा जाने 
वाला हूं | सब सम्पत्ति गई ओर श्रत्र प्राण भी जाने वाले हैं ।। 

( जज्जल के पीछे एक अन्य दिशा में फिर कोलाहल' होता हे | 
फिर वहाँ हा ह ही हो! का शब्द | अब की बार डंडों की ठोकरों 
के ताज़ पर | द्वॉप वाले दो लक्षड़ों पर महानाविक को लताओं से 
_बाँघे लाते हैं | इन्हीं के बीच में घारा है | घारा बहुत सुन्दर युवती 
है, लम्बी छरेरी | बड़ी आंखों ओर बिखरे लम्बे केशों वाली जो 
प्रघराले नहीं हैं। उसके तन पर लजा निवारण के लिये पत्ते 
इत्यादि हैं। गले में ओर हाथों में उसी प्रकार के आधभृषण पहिने 
हैं, जैसे द्वीप निवासिनी अन्य ब्रियां। द्वीप निवासिनियों कारंग 
भवर जैसा काला हे। पारा थोड़ा सांवलायन लिये गोरी है । उसके 
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रे की ओ 


एक हाथ में मोटा छोटा इरुडा हैं । जैसे छह वह इस स्थान 


(५ 
आती हे नृत्य गान बन्द हो जाता हे 
दोनों हाथ उ 


का पत्र विम्स्थ' # ५ 
कु 


आर द्वीप निवासी उसः 
किर आर मा के साथ, आगे समानान्तर नत्रा व 
+णाम करते हैं। घारा डंडे के संकेत से केंगे हुये यहानाविक को ए 
2क्ष ते टिकवा देती है जो गजमद के पाश्व में है । बढ महानावि 
की पास से देखकर चिल्लाकर कहता है, यह भी यो 
बेड- (धारा से) और कहाँ हैं ? कहाँ मिले ! 


को 


टराह।]) 
वारा -- लाये जा रहे हैं| अलग अलग स्थानों पर मिले । 
. टेक्ध--हीप निवासी नरमेघ यज्ञ के लिये व्याकुल हैं। क्र त 
आजायेंगे व॑ सब ? 32 
- घारा-प्रते ही होंगे | जब सब इकरे ही जायेंगे तभी ये लोग यः 
कर पावेंगे । द दम 
( एक द्वोपवासी आता है ) 
ढीपचबासी--(स 
_ वहाँ एक बड़ा पोत ड्रवता हुआ आ रहा है | 
घाश--( उस! भाषा में ) चिन्ता मत करो । ड्रन जायगा । 
(दपिवासी पारा का संकेत पाकर (क्षिर पह्ां तृत्य आरवयान 
कर उठते हैं ।अबकी बार और भी उत्साह के ज्ञाथ। महानालिक् 
परे धीरे अपनी पाशों को ततकता के साथ ढीला करने लगता है |) 
 गजमद--( महानाविक को पहिचान कर ) अरे | तुम भी पक 
आये || हाय !!! हाय !!| सब एक साथ ही मार दिये जायेंगे ||! 
महानाविक--एक साथ नहीं, एक एक क्रके | में 


है] 


मुद्र का दिशा में हा4 उठाकर द्रप की मापा मे 


हू >> 


क्र 


इनको जनता 
गजमद-अश्रष्ठी उस पेड़ से टिका है | वह रहा | तुम दोनों हन 
 अधोरियों की भाषा को जानते हो । मुक्ति के लिये प्रार्थना करो। 
कि पहटे में कहीं का आधा राज्य दे देंगे । 


फद्द दो 
हा महानाविक--मूख बकेवादी | चुप रह है 





पूर्व की ओर .. ४३ 


(गजमद हाय सांस भर कर चप रह जाता हूं) 

चद्ररवासी--मुक्ति का क्या कोई उपाय है ? 

मसहानाबिक-है | भगवान को भज्ञो | 

चन्द्रस्वामी--उसके अतिरिक्त भी कुछ ? शीघ्ष कोई उपाय निकालो 
ग्रन्यथा मारे जाओगे | 

महानाविक--कहीं भी मरा-समद्र में जल समाधि ली या सूमि 
पर अग्नि-समाधि । एक ही बात । मेरी चिन्‍्ता मत करो। 

चन्द्रस्वामी-मेरी चिन्ता तो करो । 

महानाविक--बक बक मत करो | चुप रहो !| 

( महानाविक लता बन्धनों को शिथिल्र' करता जाता है ) 

धार[--( वृद्ध से ) देखो, उधर से कुछ ओर आा रहे हैं | 

(जंगल के पीछे से एक ओर दिशा में कोलाहन होता चला 
आता है। कुछ क्षण उपरान्त कॉल्ाहल निकट आजाता है | वही 
हा ह ही हो । कछ द्वॉप निवासी लता के बंधन से बांधे हुये 
आशवत्‌'ग को लाते हैं । इनके साथ तम्बी हैं, छोटे कद की तगड़ा! 
द्रीप निशसिनी । इसके आ जाने पर जृत्य गान मिर बन्द हो जाता 


क्र 


| 
" घारा--( तेंम्बां से ) श्रोर कहाँ हैं ! 

तम्वा-- लाये जा २हे हैं। एक बढ़ी माव उस छोटी पहड़ी के दर्नाचे 
में किना रे श्रा लगी है, श्री ड्रवी हुई है, उससे कोई गह्टीं है । 

' महानाविक इस वाता का सन लेता हे आर समझ लेता है | 
रा के सकेत पर अश्वतुग के गजसद के दसरे पाइव में एक पेड़ 
टिका दिया जाता है | घारा उसका निकट से देखती है 

धारा--( तूस्वी से ) इसको फल खिला दिये गये | 
वेम्बी--हाँ खिला दिये गये। बहुत भूखा था | बहुत खाये । पानी 
भी पिला | 


धर 
१ 
ए 





ही क्‍ पूर्ज की श्र 

( पारा उसको ध्यान के साथ देखती है। वह भी 5 
देखकर नेत्र मद लेता है ) 

तृम्घी--इतनों का बश्ञ कर लिया जाय ? फिर दूसरों का हो ? 

वारा-अश्रभी नहीं । सबको बोर लेने दो । 

( पारा महानाविक का देखती है। वह निश्चल है | गज 
ओर चरद्रस्वामी फड़फड़ा रहे हैं | पारा अख़तुड़ के आंख २ 
कर देखती हुईं वृद्ध के पास तूम्वी के साथ आ जाती है। बृत्व* 
क /लेथे डंडे द्वारा संकेत करती है। चृत्य गान पृववत हों उठता' 
महानाविक अपनी पाशों को दौला करने में व्यम्त हो जाता 
गजसमद अश्वतुग का पहिचान लेता है।)... 

गजमद--( अश्वतुड्ञ से ) महाराजकुमार अन्तिम क्षण आ 
है | हाथ !| हाय ||] 

अख्वतुज्ञ--महाराजकरुपार मत कहो--- 

( पारा फ़िर अश्वतुज्ञ के पास कुछ फल लेकर आती हे द् 
फलों को उसके सामने नचाकर सह्लेत करती है--मानो पूत्र रही ६ 
“और खाओंगे ? भूखे हो ?? 

. अजसद-महाराजकुमार, महाराजकुमर ले लो ये फल+- 

( महाराजकुमार” के शब्द पर पारा चौंकती है और ध्यान 
ताथ उसको देखती है | अश्चतुड्ल नाहीं का पिर हिलाता €) 

गजमद--मुझे ही दिलवादी, वे फल | बठताणिि प्रज्वतित हो र६ 
हैं| महाराजकुमार, मरने के पहले पेट तो मरल्ू भला भांति । 

अश्वतुज्ञ-मद्याराजकुमार मत कहो, महामूर् कहो | 
गजमद--अरच्छा महामूख | दिलवादो कुछ खाने को । 


व 


(पारा फल लेकर चली जाती हे। महानाविक्र ब्धनों को 





शिशथ्ि 


शिथिल करके तोड़ने में व्यस्त है) 





प्र को बोर द 9 | 


विकक 


गजमद--यह मद्गनाविक है। तुम्हारे उस पाश्व में चन्द्रस्वामी ओओेप्टी 
। ये लोग इनकी भाषा को जानते हैं। इनके द्वारा प्राणों की भिन्षा 
मांग ला । 
अश्वतु ग--तुम्हारी भाषा कहाँ गई ? कविता की भाषा ? 
गजमद--मभाड़ में गई भाषा । जानते हो क्या होने वाला है ? ये 
लोग हमको तुमको, सबकी, मार कर खा जाने वाले हैं । 
अश्वतु ग--मुभको तो हसी श्रा रही है । न हँसू तो रो पड़ गा । 
एक बार इन सब पर हसलू फिर अगने ऊपर हंसू गा। वाह । क्‍या सुन्दर 
बच्छु रज्ञ है | कसी सुये की ज॑ती नाक है !! केवल एक को छोड़कर जो 
ञ्रभी श्रमो फलों को मेरे मुंह में ठ स डालने के लिये आई थी। और 
बह देखो, दूरी पर उत् इंद्ध रीछु को | यह गान ।। वह नृत्य।! भरत 
मुनि भी पछाड़ खा जाय ||!!! सुरीजलेपन को सीमा ही नहीं दिखलाई 
पड़ती | € | हैं )। है!!! है |!!! हे |!!! ( बहुत हसता है। घारा 
ट्रतगति से आता है आर उसके तडाक तडाक से दो चाँटे लगाती 
हैं| अश्वतुज्ञ छुटपटाकर और आँखें फ़्रेलाकर रह जाता है । वह 
ती जाती हैं । महानाविक स्तव्प है | ) 
गजमद-- भगवान शझ्भूर मुझको बचाना | 
चन्द्रर्व/सी -हे भगवान अविलोकितेश्वर | हे भगवान शड्डर !! 
.._ (उसी अकार का कोलाहल करते हुये कुछ ओर द्वीपवासी दो 
माकियों को उसी भांति बॉँघे हुये लाते हैं और उनको एक ओर 
नीचे रख देते हैं । चृत्य-गान चलता रहता है। ) 
वृद्ध-( इन नवागस्तुकों से ) और कोई ! 
नवागन्तक--हाँ। 
गजमद-- चन्द्रस्वामां से ) थे लोग क्या कद्द रहे 
चन्द्रस्थासी --तुम्हारा पिर ! द 
अश्वत ग--चिता समाधि के क्रम में प्रथम पद तुम्दारा रहेगा यह 
कह रहे हैं वे लोग | हि 








का 


(. र्वः / का 
६ पृ की आर 


गजमद--या श्रेष्टी का ! 

चन्द्रस्वामी --तुम दोनों का । 

अश्वतज्ञ-मेरा तो सत्कार हो गया | 

गजमद--ओऔर इँसो ! हतो न !! 

अश्वतुज्ञ--अब अपने पर हँस गा; दूसरों पर नहीं हंसू गा, अपने पर 
हसू गा | इन बन्धनों और उन चाँटों की श्रपेत्ञा चिता की लो के साथ 
हसना बहुत श्रच्छा रहेगा | जो श्रवश्यम्भावी और अनिवाय है उसके 
लिये रोना कया १. ३ 

( महानाविक पाशों को शिथिल कर चुका हे। उसके हाथ 
खतन्त्र हो गये हैं | हाथों ओर दांतों की सहायता से वह ऊपर की 
पाशों को काट डालता है | फिर घीरे से एक पैर को मक्त करता है | 
एक हाथ से लक्षड़ को साधकर दसरे पर को निकाल कर अबाधगति 
ते जजड्ञल की और भागता है। उसके भागने के कछ क्षण उपरंत 
हूं द्वाप वास देख लेते है । हृड़बड़ी यच जाती है | वे कुछ जल्लते 
हुये लूघरों को लेक! घारा और वृद्ध के निकट आते हैं। वे दोंनों 

स्वामी, अश्वतुज्ञ ओर गजमद का लूघरों के उजाले में निरीक्षण 
करते हैं ) 

धारा-- वृद्ध से ) तुम उस दिशा में कुछ की लेकर जाओ , में 
इन वन्दियों की रखवाली के लिये यहाँ खड़ी हूँ 
... ( वृद्ध कुछ द्वीपन्‍वासियों को लेकर जाता है | वे दो नाजिक भी 
अपने आने बन्धन तॉड़ने में लग जाते है ) 

धारा-- तेम्बी से ) तुम इस दिशा में कुछ को लेकर जाश । 
( तूम्बी अनेक द्वाए--वासियों को लेकर दूसरी दिशा में जाती है । ) 

( चारा लूबरा के उ्जाले में अश्वतुल्न का ध्यान के साथ देखती 
हे | वह आंखें बन्द कर लेता है। घारा उसकी मान्सल भुज पेशियों 
का उंगलियां से टटालती है। वत्त ओर गालों का उसी प्रकार 
उंगलियाँ गढ़ा गढ़ाकर | अशतुल्ञ आंखें खोल खोलकर मीच मीच 


लेता हे । घारा उसकी नाक पर उंगली फेर कर हिलाती है, किर 
अपनी नाक पर फेरता है मानों किसी साहश्य को तोल रही हो। 
इसके उपरान्त गजमद पर दृष्टि मात्र डालकर रलानि सी व्यक्त करती 
है। फिए चन्द्रस्वामी का पराक्षण करती। इसके परीक्षण--क्रम में 
प्रेट पर थपकियां लगाती हे जिससे भम्म भम्म का शब्द होता हे | 
उसी समय जलता लूवब₹ जिये हुये एक द्वीपवासी आता है । द्वीप 
की भाषा में कहता है कि एक पोंत पहाड़ी के नीचे किनारे आ. 
लगा हे | धारा उससे कहती हे कि जाकर वृद्ध को सूचना दे 
3। वह चला जाता है। धारा चन्द्रस्वामी का निरीक्षण करती 
हती है। ) 
चन्द्रस्वामी-- है भगवान्‌ शहझ्ढगर, विष्णु, ब्रह्मा, अविलोकितेश्वर, 
देवी, महादेवी ! रक्षा करो !| रक्षा करो !!! 
धारा--शह्टर | विष्णु !! 
चन्द्रस्वामी--अरे | आप हमारी भाषा को भी जानती हैं | 
धारा--शह्डुर, विष्णु, देती. 
गजमद--महाराजकुमार | आप इस देवी से प्राण-रक्षा की याचना 
कीजिए | ः 
धारा--महाराजकुमार | महाराजकुमार !! 
अश्वत ग--था, श्रव नहीं हूँ । 
( घारा फिर उसके निकट जाती है ) 
घारा--मह्दाराजकुमार ! द 
. गजमद--कहददो, कहदो कि हूं । वह आपको प्यार करती दिखती है । 
अख्रतु ग--मूख | मुझको नहीं मेरे मान्स को । परन्तु वह हमारी 
भाषा के कुछ शब्द तो श्रवश्य जानती दिखता है । 
गजमद--तो कहिए न । प्राकृत में बोलिएः । पल्लवों की भाषा -में 
महाराजकुमार | हाथ जोड़ता हूँ । अं ग । 
धारा-पल्लव | महाराजकुमार!] 








ध्प ः पूर्व की ओर 


चन्द्रस्वामी--बोलो, बोलो, महाराजकुमार, प्राकृत में बोलो 
मुभको क्षमा करो | प्राणों को बचाओ । आप बचा सकते हैं । मैं---पै -.. 
कभी नहीं भूलूं गा । 
अश्वतु ग--देवी | मारती सन्‍्तति १ 
धारा-हुं | भारती संतर्ति । हूँ । 
अश्वत ग-- इनको छोड़ दीजिये श्रोर मुझरे खा लीजिये । 
चन्द्रस्वामी--भक्ष॑ण कहो, भक्तण या संस्कृत का कोई तदभव 
शब्द । 
धारा- महाराजकुमार |... 
अश्वतु ग--हाँ हाँ, नाम अश्वतुन्ज या अ्श्वपुच्छु । 
(अन्तिम शब्द को पीमें स्वर में कहता है |) 
घारा-महाराजकुमार अश्वतुज्ञ पौ-*'ज्ञ वो हूँ। 
अश्वत्‌॒ ग--हां हां यही, परन्तु पौल्वो नहीं पल्नव । 
धारा-पल्नव--महा राजकुमार पन्नव । 
अश्वत्‌ ग--बन्धनमुक्त करो देवी । 
पु मा कक मुक्त न । ( हाथ से प्रतीक्षा करने का संकेत करती 
ह 


अश्वत ग--उस पेट वाले को छोड़ दो, देवी । 
घारा--देवी ! हूँ !! 
चन्द्रस्वामी--अरे महाराज कुमार आन्ध की भाषा में मत बोलो ६ 


दया करो मेरे ऊपर | प्रांत में बोलो । यह चरण्डी भारती सनन्‍्तति है । 
द्रवित हो जावेगी । 


अश्वत ग--यह मागधी बोली को जानती होगी । पर मैं नहीं 
जानता । प्रतीक्षा के लिये सकल त कर रही है । श्रकुलाओं मत। ठहरो | 
बुड को लोट आने दो । 

चन्द्रस्वामी--उस भूख महानाविक ने सब चौपट कर दिया | 


थोड़ा और ठह्दर जता, अमागा कहीं का | मेरा पेट फथ जा रहा है 
बन्धनों की जकड़ के मारे |] 


पूर्व को ओर ४६ 


अश्वतु ग--( पे स्वर में, जिसको चन्द्रस्थामी नहीं सुन 
पाता है, परन्तु यजमद सुन लेता है ) थोड़ा सा कम होजाय तो क्या 
बुरा | द 
गजमद--धन्य हो | देवी, धन्य हो |] 


धारा-देवी, हूँ | देवी | हूँ] (इस बीच में वें दो नाविक भी 
बघन खोलकर भाग जाते हैं )--|[ धारा संकेत में अपने निकटवर्ती' 
द्वीप वासियों में से कुछ को पीछा करने के लिये भेजती है । | 
चौथा दृश्य 
.[ स्थान--उसी द्वीप का दूसरा वनखरड जो समुद्र के किनारे 
के पास है | जड्जल के अन्य भागों सें चिल्नपुकार मची हुई हे । 
 जलते हुये लूधरों के प्रकाश के छुपके इधर उधर दिखते हैं और 
विलीन हों जाते हैं | समुद्र-शांत हैे। किनारे पर टिका हुआ जल 
पोत खड़ा है। पानी भर आने के कारण अघड़बा हे, परन्तु उससें 
छेद नहीं हैं इसजिये वह ड्ब नहीं रहा है। डिपता दोड़ता हुआ 
महानाविक आता है | समय-तत्रि। ] 
..... महानाविक--श्रह्म | धन्य वरुण देवता |! तुमने हमारे ही लिये 
यान को यहाँ मेज दिया है !!! (समुद्र तट पर पड़े हुये ढेले को उठाकर 
पेत के पाश्व पर मारता है । धीरे स्व॒र में) यान पर कोई है १ 
( काई उत्तर नहीं पाता है । पीछे से दोड़ते हुये कुछ लोगों की 
पद-चाप का शब्द सुनाई पड़ता हे | महानाविक एक तटवर्ती चट्टान 
के पीछे छिप जाता है। यान की ओर तीब नाविक दढ़ते हुये. 
आते हैं | पानी के पास खड़े हो जाते हैं| ) - 
एक नाविक-(हांफता हुआ) पानी में कूदकर यान पर चढ़ जावे । 
दूसरा--(हाँफता हुआ) बहुत ऊँचा है, केसे ! 








६० न क्‍ पूव की ओर 

( चह्टन के पीछे से महानाविक आता है। उसको प्रहिचान 

न पाकर उन तॉनों के मुँह से “उई | उई ॥? शब्द निकल पढ़ता 
हं।) द 

महानाविक- धीरज घरो । मरे मत जाओ। यान पर चढ़ने का 


उपाय हो जायगा । वहाँ से केसे बचकर निकल पाये ९ 
( वें लोग महानाविक को चौीनह लेते हैं) 

एक नाबिक--वहाँ से कहाँ से ? हम लोगों को समुद्र में एक छोटी 
उल्टी हुई नाव मिल गई, वह तट तक ले आई । जद्धल में गये। खाने 
को फल ओर पीने को मौठा पानी मिल गया । रात बिता ली | दिन में हो 
हल्ला सुनकर छिपते-छुकते समुद्र तर की ओर आए, एक ऊँचे पेड़ पर 
चढ़ गये । वहां से अपने पोत को तट पर लगा देख लिया। यहां के 
बरबर उस समय यहाँ आसपास घूम रहे थे । जन वे चले गये सब्ध्या की 
बेला बड़ा कोलाइल मचा | एक घड़ी पहले जन कोलाहल कुछ शान्त 
हुआ तत्र पेड़ से नीचे उतरे तो इन लूघरों के चलते फिरते प्रकाश 
बिन्दुओं को देखा । समझ गये कि द्वोप-निवासी किसी की पकड़-घकड़ 
को छुन में हैं, इसलिये अपने यान की दिशा में दौड़ आये | अब बतलाओं 
महानाविक क्‍या किया जाय ? क्‍ 

( वे दो नाविक भी दौड़ते हाँफते आते हैं। पहले वे सब एक 
दूसरे को पहिचान न पाकर पबराते हैं । फिर पहचानने में विल्मम्व 
नहीं लगता | दोनों नवायन्तुक कुछ कहना चाहते हैं। महानाविक 
संकेत द्वारा रोक देता है। ) दे 

महानाविक--(( शौत्रता से ) कूद पढ़ो पानी में और लगा जागो 
आणों की होड़ | साहस की नसेनी बनाकर यान पर चढ़ जाओ || समुद्र 


में डूब मरे तो अपनी निर्दिष्ट जज्ल-समाधि को पा गये | (कान लगाकर) 


. देखो | उधर से बचंर आरहे हैं | यदि इन्होंने पकड़ लिया तो जलती 
. हुई चिताओं पर जीते जी अग्नि समाधि लेनी पड़ेगी | कूद पड़ो पानी में । 


हैं 


पं भरा 
ध्ला, 
ह 


की ओर ६१ 


यान रेत पर टिक्रा हुआ है| पाश्व के पटियों के कगर और लोहे की 
लो का जड़ाब चढ़ने में सहायक होगा । चलो ! 

( महानाविक पहले कू३ पड़ता हे, फिर वे तीनों नाविक 
द्ण पीछे सब अदृश्य हो जाते हैं | जलते हुये लूघर लिये कु 
दीप. वारसी तट एर आजाते हँ। इस दल में द्वीप-निवासियों का 
बद्ध भी है। ) 

. बृूद्ध-बहाँ तो आया नहीं जान पड़ता वह | रेती में पद चिन्हों को 
देखी । 

लूघर के उजाले में रेती का निरीक्षण करते हैं। उत्त पर 
पद-चिन्ह अंकित हैँ ) 

एक द्वीप वासी--पद-चिन्ह हैं । बहुत से हैं । 

छीप निवासी -बहुत से (वढ़ तीन उगलियों को उठाकर बहुत 
से! का अव-आव। संकेत करता है, साषप्ट हे क्ि व# तीन से अधिक 
की संख्या नहीं जानता ) 

बद्धू--( दृष्टि निबल होने के कारण कुककर पास से निरीक्षण 
करके ) हवन ह्र्त से हैं। देखी, यहीं कहीं होंगे । इन चद्गानों के पीले 
देखो ! 

( वे सब चढ़ानों के पीछे जा जाकर सूद्मता के साथ परख करते 
हैं, परन्तु वहाँ किसी को नहाँ गाते | जहां पद चिन्हों को देखा था 
वहीं लॉट आते हैं | ) द 

एक द्वीप निबासी-(जलयान को ओर हाथ उठाकर) इसमें न 
चढ़ गये हों | परचिन्दों से अनुवान हाता है कि बहुत मोटे मोटे होंगे । 

व॒द्ध--कुद पड़ो पानी में और चढ़ जाओ पोत के ऊपर । 

एक द्वीप निवासी--लतायें तोड़ लाऊँ, पोत बहुत बहुत ऊँचा है। 

( उनमें से कछ जड्ञल में पस जाते हैं। जलयान के भीतर से 
आहट आती है। ) 








; ! ह्‌्‌ ञ्ो 
६२ पृ्षे की ओर 


घा 


द्वू--4 लोग इसी म॑ हैं |! पोत यहाँ से हिल नहों सकता | बहत 
नहीं हैं वे ल्ञोग | केवल चार हैं । 
हढाप नवासा--( चार का गिनती न जानने के कारण ) 
! बहुत हैं, बहुत हैं । 
( वृद्ध तीन उंगलियों को दिखलाकर एक उंगली को ओर 
उठाता ह । ) 
--इतने । 
द्वाप निवासी--हां, हां इतने बहत । 
( जलयान के ऊपरी खण्ड पर एक नाविक दिखलाई पड़ता है ।) 
एक द्वीपवासी- वह है पोत पर. | वह है एक !! 
इंद्ध--मुझका नहों दिखलाई पड़ता | छोड़ी उस पर तीर | 
( द्वावासी तीर छोड़ता है। तीर छोड़ने के पहले याव पर 
खड़ा हुआ नाविक तट पर होंने, वाले लूघर के प्रकाश में द्वीपवार्सी 
का कमान पर तार चढ़ाते हुये देख लेता है और ओट पक लेता 
है । तार ठाक उत्त स्थान पर से, जहां नाविक खड़ा था, होता हुआ 
मस्तृल के मोटे काठ से जा टकराता है। ) 
( महानाविक यान के उपरी खरड के एक भाग पर ओट लिये 
आ जाता हैं| वह दिखलाई नहीं पढ़ता है | ) 
भह।नावक का कण्ठबर -ले लो घनुष्र और लोहे के तोखे 
तीर । मैं भी सन्नद्ध हूं; शह्भर भगवान की कृपा से हमारे श्र ड््चने से 
बच गये | | 
( समुद्र-तट पर कुछ द्वीप-निवासी बेलें लिये हुमे आते हैं । ) 
दुद्ध-कूद पड़ो । पोत के भीतर ही हैं, वे सत्र | बेलों की कद्ायता 
से चढ़ जाओ ऊपर और पकड़ लाओ सत्रों को, फिर इनका बलिदान 
कर दो | जाओ | 
. महानावक-६ यान के भीतर से ) मैं इस बुद्ों पिशाच्र को 
देखता हूँ, ठम लोग इन बनमानसों को समभो। 


पव की ओर द ६३ 


( महानाविक वृद्ध का लक्ष्य करके शर-सन्तान कर्ता हे | 
उसके आसपास लूवरों का उजाजा होने के कारण लक्ष्य पर तीर 
बेठता हैं आर वृद्ध शंकर शब्द का ज्चारण करके गिर पडता हे | 
दूसरे नाविकों के तौर अन्य द्वीववातियों पर॑ पड़ते हैं। एक 
पराशायी हो जाता हैं, दो प्रायज्ञ होकर चट्रान की ओट में चले 


३ कर 


बाते है. । शेष भागते हैँ | पिजयते हुये लूधर रेती पर पड़े रह जाते 
हैं । घायन लूउरों के पास छुटपटाते हैं। वृद्ध का ग्राणान्त होता 
है। महानाविक आ।र उसके साथा धीरे धीरे यान के घेरे के उपर 


_पिर निकालते हैं ।) द द 
एक नाविक--इन घायलों को भी तमाप्त कर देना चाहिये | 


महानाविक--नहीं रे। मरणासन्न घायलों पर शरसन्धान नहीं 
किया जाता | तुरन्त नोचे चल्लो और पानीं को उल्लीच डालो । यान को 
यहाँ से इटा लेना चाहिये । 


(वे नीचे चले जाते हैं। पानी के उलीचने का शब्द होता 
रहता है। थोड़े समय उपरान्त लूबरों को लिये हुये द्वीप वापियों 
की एक बड़ी भाड़ आजाती है। वे अपने बांस के तीरों को यान के 
पथ ओर घेरे के ऊपरी माय के ऊपर छोड़ते हैं । यान पर से इसका 
प्रत्युत्त नहीं दिया जाता है। पानी और सी अधिक वेग के साथ 
उलीचा जाने लगता है । ) 

एक द्वीपवासी--कूद पड़ो पानी में और चढ़ जाओ्रो यान पर | 


द्सरा--(वृद्ध को मरा हुआ देखकर ओर लोहे के तीर पर 
विशेष ध्यान केद्धित करके) यह मारे गये जो कमी नहीं मारे गये थे 
और न मारे जा सकते थे | इनके सामने कितने मर छुके हैं । श्रौर यह 
तीर || विकट पत्थर का बना हुआ !|| यान पर चढ़ते ही सब मारे 
जाओगे । बद्ध और इन घायलों को लेकर चलो देत्री के पास | वे कुछ 
चाहे तो कर । . 








का द पूृत्र की ओर 
( वृद्ध के शव, घायलों को ओर लूघरों को लेक? वे सब चले 


हि 
2 
कलह 


( उन सबके चले जाने की आहट पाकर महानाविक और 
उसक साथी यान के घेरे १९ आ जाते हैं। ) 

महावाबक--थे अपनी उस देवी--चण्डी-- के पास गये हे 
उसका लेकर पड़ी संख्या मं झवेंगे । सम्भव है उन तीनों का बलिदान 
करक खापीकर लोग | यह नाग द्वोप नहीं है, नरक द्वीप है। में इ्सी्‌ 
नाम से पुकारता हु इसको | पानी को उलीच डालो अब बहुत नहीं है, 
अर अच चलदो | क्‍ 

( वे सब यान के नीचे जाकर प्रानी उलीचने में लग जाते ह। 
यान परे घौरे ऊपर को उठता है। महानाविक उपर आता है और 
आंख पसारता है | ) 

नावक--कान लगाकर सुनता हे उसको दूरी पर कोला- 
हल एुनाह पड़ता हैं। कालाहल को सुन कर, यान के भीतर की 
ओर यह करके ) शीघ्र मेरे परी | शीघ्र 

भीतरर--श्रत्र तो थोड़ा हा रह गया है ! 

( याव कुछ आर ऊँचा उठता है। द्वीप के जगल ग्र॒ जन्नते 
लूधरा के प्रकाश बिन्दु दिखलाई पढ़ते हैं। बढ़ी संख्या में द्वाप 
निवासी तट की ओर आ रहे हैं । ) 

भीठर से--सब् पानी फेक दिया ! 

सहाजावक--डांड़े पकड़ी | बान को तली से तुरन्त छुटाओ्रो 
अग्नि-ममात्रि मे अपनी जल्ल -समाधि बहत भल्ली । शांत्र | शीघ्र द 

( नाविक डॉँड्रों से पोत को हटाने का अयास कर रहे हैं, परन्तु 
थोड़ा सा है हिल पाता है| ) 

र₹ स--तुम आओ महानाविक | सहायता करो 


( महानाविक विरोहित हों जाता हे | द्रीववासी तट के निकट 


जा कं आ रहे हैं| उनके साथ तम्बी हैं | महानाविक का सहयोग पाकर 





नाविक यान का हटाने में पूरी शक्ति लगाते हैं । यान कटका खाता. 


है ओर मोड़ खाकर समुद्र की ओर सरकता हे। ) 
भीतर सं--जब शहर को | जय बरुण की !! 


( जलयान समुद्र का ओर और भी खिसकता है और फिर 
तैरने लगता है 


महाना(विक--( ऊपर आकर ) पतवार मारो । तीब्रता के स! 
प्तवार मारा ॥ बच र समुद्र तठ पर आा गये हें | । 


(यान समुद्र की ओर चलने लगता है| द्रीपवासी अपने तीरों 
के पिरे पर द्वीप की कोई जड़ी बांधे हैं जो चर्बी' से गीली की गई 

उसको लूधर से प्रजजित करते हैं । जब तक लो बने तबतक 
जज़यान समुद्र को और और भी बढ़ जाता है। द्वीपवासी इन 
 आस्नेय वाणुं को यान पर चजाते हैं, परन्तु कुछ ही 'उसके एक 
पाश्च-कोण!' पर जाक/ टकराते हैं, शेष ओंडछे पड़कर जलगरन हों 
जाते हैं। कुछ अन्य लम्बे आर भारी तीरों कों आरनेय बनाया 
जाता है | बहुत प्रकाश होता हे । यान प्रचुर दूरी पर निकल गया 
है। अ्रकाश के कारण बर्डी बड़ी मछुलियां तट के पास पानी के 
उपर तक आ जाती हैं। अधिकांश ट्वीपवासी इनको अपने तीरों का 
लक्ष्य बनाने में व्यस्त हों जाते हैं। नये आग्नेयों को. यान पर 
चलाया जाता है| उनके प्रकाश में उछुलता हँसता हुआ महाना- 


बिक दिखलाई पड़ता है ओर उसके पीछे उसके सहयोगी। ये 


 आरनेय भी यान पर नहीँ पहुंचते । ). 


महानाविक -जलने से बच गये ! बड़ी बात हुई || ( चिल्लाकर ) 
स्मरण रखना रे पिशाचो | अ्रत्रकी बार अनेक यानों में अ्रसंख्य पल्लव 
सेना को लाकर तुम्हारे इस नरक॒द्वीप का विध्वन्स करू गा। उई रे ॥! 
उई रे |! उई रे ।! 





५७ /, का, 


द्द द द पूर्व को आर 












कल] ४) 


(यान अह्य्य हो जाता है। द्रीप्वासी मछलियों को बटोरकर 
अपने सब अग्नि दरण्डों को लेते हुये बिचा कोलाहल के चले 
जाते ह।).... द 

पाँचवां दृश्य 

| सथान--नागद्वीप | उसके भीतर भाग का एक समतल 
अंश | इस अंश' में एक नाला हे, आसपास वन के डँचे ऊँचे वच्त 
और समस्थल में जंगली केले के बिरवों के समृह | एक ओरे से 
अश्वतुल्ञ के बछुड़े हुये कुछ सनिक आते हं। इनमें में से कृछ के 
पास घन॒ष बाण हैं और कुछ के पास खड़ग | समय--दिन | ॥ 

. एक सॉनिक- यहां कहीं भी तो महाराजकुमार का पता नहीं चलता, 
ओर न बहत से लोगों का । 

दसरा--छ्वीप निवासी बोने इमलोगों को देखते ही पहाड़ों में जा. 
छिपते हैं | मिलें भी तो न उनकी भाषा हमारी समझ में आवंगी और न 
हमारी भाषा उनकी समझ में । न जाने कहाँ होंगे ओर उनका क्या 
हुआ होगा । 

एक--चिल्लाते चिल्लाते मेरा तो गला बेंठ गया। ( खाँसता है ) 
निकट ही मीठे पानी का वह नाला है ओर नाक के नीचे केलों से लद॑ 
कदली कुज्ज । चलो खाये न ? 

दूसरा-- बहुत खा चुके हो | यह जड्ञली कदली है, कहीं रोग-पग्रस्त' 
हो जाओ | 

एक--अच्छा भाई । तो श्रब सोचो उनको कहाँ द्व हें । 

दूसरा--अ्रभी दोपहर दिन ओर है | एकाध घड़ी विश्राम करलो । 
अपने अन्य साथी भी हू ढते-दकोरते यहीं आ जायेगे | #ठो | 
( वे सब बेठ जाते हैं ) 
एक--कोई चर्चा छेड़ो । 
. दुसरा-करों आरम्भ । 
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 एक--यहाँ के निवासियों को देखकर लगता है कि पूरा कलियुग 
छाया हुआ है । है 
 दूसरा--क्या यहाँ कभी सतयुग रहा होगा ९ क्‍ 
एक्‌--सतयुग का चिन्ह यह कदली-कुल्ञ और वह नाला हो, तो हो, 
वैसे तो कोई लक्षण नहीं दिखलाई देता । 
दसरा--जान पड़ता है कि शज्भर भगवान ने यहाँ पर सृष्टि के क्रम 
को उलट दिया है--पहले कलियुग फिर सतयुग | इमलोग वहाँ सतयुग 
को लेकर आ गये हैं । 
एक--बच्चू , यदि किसी मनुष्य-भक्ती दीप में डाल दिये गये होते 
तो न कहते कि सतथुग को साथ लाये हैं । 
दूसरा--भगवान शजझ्लूर उस प्रचण्ड प्रभनज्ञन को समुद्र के ऊपर 
हमलोगों के ही भाग्य से ले आये, नहीं तो श्रभी तक मनुष्य-भत्तियों ने 
कभी का समाप्त कर दिया होता । यहाँ के द्वीयवासी भी मनुष्य-भन्षी ही 
होंगे, परन्तु हमलोंगों के शर्त्रों को देखकर सामने नहीं आते, चूहों की 
भांति छिप जाते हैं । 
 एक--तुम लोगों को सूफी भी बहुत | प्राणों पर तो सड्ढट, ओर 
तुम लोग लग गये शज्त्रों के संग्रह में ड्बते हये पोत पर | 
दूसर!--हमलोगों को नावों में सबसे पीछे स्थान मिलना था । सोचा 
कदाचित बच गये और किसी मनुषण्य-भन्ञी समूह में ही पहुँच गये तो 
ग्त्मसक्षा का कुछ तो साधन साथ में करलें । 
एक - आगे क्‍या करेंगे यहाँ ? 
दूसरा--सतयुग को फेलाते फैलाते कलियुग में उतर आना पड़ेगा, 
और क्या करेंगे ? कुछ समय उपरान्त शरीर के ये वस्त्र सड़, फट जावेंगे, 
फिर पत्तों का आच्छादन ग्रहण करेंगे । कभी, जब कभी, कोई पोत यहाँ 
पर आ निकला, तो किसी दूसरे स्थान में पहुँचने का प्रवत्न करेंगे । 
गश्वतुज्ञ मिल गये तो फिर जता बे कहेंगे, करेंगे । 








द्द्८ क्‍ एव की ओर 


एक--श्रोर कहीं उनको जलसमाधि मिल गई हो तो १ तो हम तुम 
तो जलू-प्माधि लेने से रहे । द्वापत्रासियों को मित्र बनाने का प्रयल 
करये | गहस्थी चनाय से, खेती-पात॑ करेंगे | 

दूसरा--खेती-पाती | बीज गाँठ में नहीं, खेती काहे की करोगे ? 

एक-द्वीप में अनुसन्धान करेंगे । यदि कहीं जक्लली जाति का धान्य 
मिलन गया तो उसको बढ़ायेंगे। परन्तु अ्रभो से क्यों भत्रिष्य की इतनी 
चिन्ता में पड़ते हो ! द्वीप में केले हैं श्रौर भी अन्य प्रकार के फल हैं। 

ग मिल ही जायगी क्‍ | 
 वूसरा--और यदि द्वीप निवासी मित्र न बने तो ? 

एक--तो शज्त्रों द्वारा परायूत करके उनको अपनी प्रजा बना लेंगे । 
निपट असम्य हैं । 

दूसरा--यश्ं के निवासी दिन में आग के जलते लक्कड़ लिये घूमते 
फिरते हूं | 

एक--जान पड़ता है कि वे पत्थरसे आग का उत्पन्न करना नहीं 
जानते, यद्यपि यहां कठोर पत्थरों की कमी नहीं है । 

दूसरा--तो श्रब चलें न आगे १ विश्राम कर लिया । 

एक--थोड़ा सा और ठहरे रहो | कहीं अपने साथी दरी पर न 
छूट जाय । 

दूसरा--कहीं हम अपने इन साथियों से भी हाथ न थो बैठे 
आहट लेते हये चलो। 

( वें सब जाते हूं ) 


छ्टवा दृश्य 


[ स्थान--नागद्वीप समृह का वह द्वीए जहां अश्वतड़ इत्यादि 
हु 4; आर उत्त द्वाप का वह खण्ड जहां अश्रतक्ञ इत्यादि 
बापकर लाय॑ गये थे। अश्वतुज्ल, गजमद ओर चन्द्रस्वामी के एक 
पक पर से मांटा लक्षड़ सबल लता रजुओं से कसा पड़ा है । ओर 
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कोश बन्‍्धचन वहाँ हैं । अश्वतुड्ञ के चेहरे पर दुबंलता अधिक नहीं हे, 
आंखों ये तेजास्वता कुछ बढ़ गद हैं । गजमद दुबल है। नेत्र दले 
हुये से | चन्द्र्ाभा का मुह रूखा सूखा हैं आर तांद कुछ कम हा 
गई है । तीनों एक ही पीक्ति यें है | एक ओर पारा घनुष कन्धे पर 
डाले और वाणुं का गृठा पीठ पर बांधे बैठी है। आसपास ओर 
दूर भी द्वीप-वार्सी पहरा लगाये हुये हैं। उन तीनों के निकट केले के 
ढिलके ओर अधलाये फल पड़े हँँ। पास ही पानी पीने के लिये 
मिट्टी के पके हुये डबले जिनका आकार ग्रकार बहुत मोंड़ा हे । 
दूसरी ओर लक्कड़ सुलग रहे हैं। समय--दिन । | 

गजमद--( चन्द्रस्वामी से ) इस त्रास की सम्राप्ति कब. होगी? 
पूछो इस चरिडिका से उसी मांषा म॑ | 
चन्द्रस्वासी--कई बार पूछ चुका हूं। बह नहीं बतलाती । कहती 
है, ठहरो । 

 गजमद--श्रन्ततः होना क्या है, तुमने कुछ अ्रनुमान लगाया श्रेष्ठो ? 

. आअश्वत ग-होना क्या है, किसी दिन ये सब हमको तुमको मारकर 
चाट जायेगे, बस । जब तक जीवन है, कविता करो | तुमको तो न जाने 
क्यों काठ सा मार गया है । द 

गजमद-- में श्रीर कॉबिता, दोनों, काल के कठोर, कराल गाल में 
'कबलित होने वाले हैं । कबिता कुृशिठत हो गई है | 

अश्वतु ग--कविता का प्रारम्म तो हश्वा । में कहता हूं मृत्यु एक 
दिन अत्रर्यम्भाबी है | सुनते हैं केवल योगी स्वेच्छा-मृत्यु मरते हैं। 
परस्तु हम तुम योगी नहीं है । मृत्यु की श्रनिश्चित तिथि ही तो मन को 
भय द्वारा पराभूत नहीं होने देती । श्रव यदि मृत्यु तिथि का बोध हैं। जाय 
ते श्रन्तर क्‍यों पड़े ? इसक्षिये जम तक जीवन है, हसो । जब मृत्यु आवे 
सता हुआ पाये । 

गजघ्द--तो हैँगो और खाओ्रों बाँटे. निकट ही तो बठी है 
भवानी । द 
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(अश्वतुह्ल सहता पारा को किन्चित देखता हुआ मरकराता हे 
ह उठकर पास आती है ) 

गज़सइ-अबका बार बिना हसे ही द्वोता है कुछ | आपके भी हाथ 
खतन्‍्त्र हैं। प्रत्युत्तर देना, फिर देखा क्या होता है 

(वारा अच्तुक्ञ के होंठों पर ऊँगली फ्रेरती हे। मुस्कान 
फजाव का लाने के जिये दोनों हाथों होठों के दोनों कोनों को पक 
कर खाचता है| अपने ग्रयत्त को कुछ सफ़ल' समझकर फिर उसी 
स्थान पर चली जाती हैं ) 

उइजसइ-झनयह क्या हुआ ? तुमको चाहती सी क्या है ? 

अख्तुज्ञ--मेर दांलों को गिन रही थे, जैसे श्रयने यहां कृषक जन 
ना के दाता का माल लने के पहल गनते हैं | 

( गजमद के होठों पर मुरकान आती हैं । धारा इस मुस्कान 
का देख लता ह |) 

गजसद--तो श्रब मेरे गिनेगी । 

अश्वतु ग--पहल चाटे पड़ेंगे । बैल को पहले ठो# पीट लेते हैं,. 
तब दन्‍्त-गणना हाती है | द 

( वारा उसके निकट नहीं आती ) 

गजमसद--5भको संदेह हो रहा है। आपके उसके थीच में कुछ तो 
भी है | प्रकृत भाषा में बात करो । न ज.नें कहां से सोखे कुछु शब्द 
उप्तन | 

अशखतु ग--पहल इस काठ का महामद्विम बेड़ी की टी हुई पीड़ा 
की टांग स उचटा ढू 

( पर को लॉटता पटता है आर हाथ स चसहलाता है त्र्त 
हर वाल पनुष्त का अत्यन्चा पर बाण को चढ़ाकर ले च्य-साधन 
अ(्त है | अश्तुक्न हाथ जोड़ कः व्यक्त करता हे क्लि आकल होने 
का काह कारण नह्य | पाता हाथ उठाकर वर्जित करती है, वे लोग 
_बाणों को हाथ में ले लेते है 
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गजमद- प्रणव को प्रथम अवस्था का इसमें तो कोई भी लक्षुणु 
नहीं है । आपके प्रयास को देखकर संक्रामक रोग की भांति मुझकी भी 
टॉँग में पीड़ा की प्रतीति दाने छगी है । श्रत्न क्या करूँ ? 

चन्द्रस्वामी- देवी से अनुमत ले लो | लें लो न | 

ऋश्वत ग--बुद्धि श्रनुभव जन्य है । एक उपाय सका है | सुनो । 
इस दारुण हुर्दान्त दारुू-दण्ड को नमस्कार करे | फि बेला के इस बंधन 
को | उनसे कहो, तुमकी जितना दुख देना हो दे लो, हमारे मीतर केलों 
श्रीर इन फलों ने पहुँच कर इतना स्फूति और शक्ति दे दो है कि सहन 
करंगे | सोचते रहेंगे मानों कुछ है ही नहीं | 

गजमद- मेरा एक कहना मानिये | 

अखतुन्न--एक नहीं दो, परन्तु किसो ऐसी बात के मानने के लिये 
ने कहना जित्षम भुकका फिर चांटे चपेटे खाने पड़े | एक गत तो स्मरण 
करो केसे थे तुम्हारे पिता, पितामह, पूरी वंशावलि का स्मरण करो तो 
फिर न पीड़ा कसकेगी, न जीवन का मोह और न मृत्यु का भय । 
. गजमद--यह व्याख्यानशाला नहीं है महाराजकुमार । 

बारा--महाराजकुमार | पल्लब || पल्‍लव !|| 

गज़मद--श्रव ब।त करो उससे, तुमसे प्रसन्न है, प्रभावित है । 

अश्वतु ग--वह सच रही है, इस उपाधि वाले का मानस अधिक 
सादमय होगा | 

चन्द्रस्वामी--ह३ भगवन | रक्षा करो | 

अख्तुज्ञ - रक्षा तो दा ही गई है, अ्रत्र मेरे और तुम्हारे इस सुन्दर 
शरीर का, सुन्दर श्रन्त केसे हो--रोते रोते सो थो, चाहे हँसते हँसते, पर 
पोचो इसा को । थांद हँसते हैँसत, तो भव्य भावना से भर जाओगे । 

चन्द्रश्वामी--आपके हाथ जोड़ता हैं । महाराजकुमार उससे रक्ता 
के लिये प्रबदन काजिये 

अखतुज्क--जस यहां घान्यकटक या पाटलिपुत्र का राज्य हो 

वारा-पाय्लिपुत्र | पार्टानपुत्र ।! 
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गजसद--प्रगध की राजधानी का नाम दुह्रा रही है देवी | 
घारा-पाटल्षिपुत्र | 
( अश्वतुज्ञ के निकट आकर बैठ जाती है ) 
गजमद--ॉ, अरब महाराजकुमार । 
घधारा--मद्व राजाकुगर पाटल्िपुत्र ! 
अश्वत॒ ग--न देवी | महाराजकुमार जो था, श्र के धान्यकटक 
का । अरब वध के लिये बलि-पशु के समान बन्धन भोगी अ्रश्व पुच्छु । 
गजमद--न, न, अश्वतुद्ध । 
( धारा गजमद की ओर देखती हुई दांत पीसता है| वह संय 
के मारे सहम जाता हैं | 
अश्वत ग--देवी, तुम मगध से आ्राई क्या यहाँ १ 
वारा--( किन्चित उल्लास के साथ ) मगघ, मगध । 
अगतज्ञ --हमारा वध कब किया जायगां ! 
(घारा न समझ पाने का सिर हिलाती है ) 
अखतन्ज--( अपनी छाती पर हाथ रख के ) हमारा बलिदान ! 
( घारा आकाश की ओर सक्ृत करके पूराचन्द्रमा के वृत्त को 
उंगलियों के द्वारा उसके चेहरे के पास गोलाकार रेखा बनाती है ।) 
बआश्युत ग--(गजमद आर चन्द्रस्वामा का आर हाथ का सड्ृत 
करके ) इनका !? ह 
( पारा उसी अकार की गोज़ाकार रेखा खीचती हे ) 
अश्वतज्भ --महाशवगण, था गया समझ में ? पूणिमा की तिथि 
निश्चित हुई है। दस दिन शेष हैं पूणिमा के लिये, अ्रत्र॒ सत्र कुछ 
वबारा--पूर्णिमा, पूणिमा । 
अश्यतु ग--इस समाचार के लिये अनेक धन्यवाद देवी | इतनी 
लम्बी श्रवधि क्‍यों नियुक्त कर छोड़ी है ? क्या हम बलिपशुश्रों को मो 
करने के हेतु ? आपका अ्रव है, भ्रम है, क्योंकि एक का तो पेट आधा 
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रह गया है; और दूसरा सूख्बकर काँटा होता जा रहा है। यह आज्ञा क्‍यों 
हो रही है देवी महारानी ज्ञी ? क्‍ 

( पारा मुस्करा जाती हे। मुस्कान को इन लोगों ने उसके 
चेहरे पर पहला बार ह। देखा है| मुस्कान जिस द्रतयति से आई 

| उसी से विलीॉन भी हो। जाती है । ) 

वारा--( अपनी छाती पर हाथ रख के ) देवी महारानी । हैँ !! 

अशर्वतज्ग--देखा इस मुस्कान को | ठीक मौत जेती मधुर ॥ 

चन्द्रस्वादों--आ्रपने कितना उल्य मार्ग पकड़ा । करना तो था 

न शरीर पूछ रहे हैं वध की तिथि को |! 

अश्वतत ग--में ता सोचता हूँ कि आ्रात्म-प्रवन्चना से बढ़कर दूसर 
कोई अविबक नहीं, आत्म-प्रतारणा से बढ़कर और कोई दुःख नहीं और 
कठिनाइयों पर विजय पाने के आनन्द से बढ़कर कोई सुख नहीं । तुम तो 
जानते हो इन होप निवासियों की भाषा को थोड़ा बहुत । करो न कोई 
चर्चा | हे 
चन्द्ररवा सी-- धारा से ) देवी, में बढ्ाँ की भाषा टूटी फूटी सी 
जानता हू | द्वामा करना, पूछुता हूँ कि हमारा वध क्‍यों किया जा रहा है ? 

. (पारा कुछ बड़बड़ा डालती है ) 

अश्वत ग--इनकी। वाणी ने किस विषय की वर्षा की है ? 

चन्द्रस्वामी--कहते है कि यहाँ जो कोई था पड़ता है उसका वध: 
कर दिया जाता है । इस १९ मारा गया उसका पिता, इसलिये द्वीप की 
प्रथा को दृढ़ निश्मम की रूप दे दिया गया है । 

अश्वतु ग--तो छुट्टी हुई । परन्तु जब इतना पूछा है तो यह और 
पूछ ला कि हम लोगों के बंध का यह लम्ब/ महू क्‍यों रख दिया गया है ! 
महनाबिक तो पकड़ा नहीं गया अ्मो तक, क्या उसके पकड़े जाने तक के 
लिये यह महत शोधा गया है ! 
. चअन्द्रस्बामी-देव॑ . पूणिमा का समय क्‍यों नियुक्त किया 
गया हे? 
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( धारा कुछ बड़बड़ाती है जिसमें वलिदान का शब्द कई वार 
आता है |) 

अश्वत ग-क्या धारा प्रवाह है ! 

घारा-- अपनी छाती पर जेगली रखकर) घारा | घारा !! हैँ। 


अश्वत ग--अच्छा जी | देवी का नाम धारा है || अ्रनायास्त ही 
'माम प्राप्त हो गया !!! 
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घारा--नाम धागा | 

अश्वत ग--नमस्तुम्य॑ देवी महारानी ! नमस्तृम्यम !! श्रेष्ठी, क्या 
'बतला गया इनका प्रवाह ? 

चन्द्रस्थामी--कहती है कि गिता के मारे जाने के दिन से पहली 
'पूणिमा तक सूतक या श्राद्ध का समय है | इस बीच में बलिदान नहीं हो 
सकता है । 

गजमद-तो वध निश्चित है ! 

अश्वतु ग--वध न कहो इसको मेरे प्यारे कबि, इसको कहो कि 
श्रग्निदिव के सिर पर चढ़कर बोलेंगे हम सब आने वालो शुभ पूर्णिमा के 
"पुण्य पव पर जय देवी जी की ! ( अंतिम शब्दों को गाने की ध्वनि में 
कहता हे ) क्‍ 

चन्द्रस्वामी--और कहती है कि महानाविक उस बुड्ढे को मार कर 
'जल्यान को खिसका ले गया ! दुष्ट कहीं का !! 

अश्वतु ग--तारी सम्पत्ति भी साथ ही ले गया !!! हर, हर, 
महादेव !!!! क्‍ 

चन्द्रस्वामी--सारी की सारी टो ले गया । श्रत्॒ कर रह्ा होगा मन 
'की तरज्ञों पर कहीं विहार ! वह मारडाला गया होता तो बहुत अच्छा 


'होता । अत्र कहीं मी पकड़! जाकर मार दिया जाय तो थोड़ा सा प्रायश्चित्त 
तो हो ही जायगा । _ द 
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गजमद-सम्पत्ति को चाहे कोई ले बेठे ? 

चन्द्रस्वामी--कोई भी लेले, परन्तु उस नीच के हाथ में तो न 
रहे । चोर कहीं का | द 

अखतुद्ञ--शय | हाय || थोड़ी सी भी न छोड़ गया इस मनोहर 
द्वीप में !!! औ्रौर तुमको इसकी तो पड़ी ही क्या कि पोत के अन्य यात्रियों 
का क्या हुश्रा !!!! 


चन्द्रस्वामी--श्रापको उपह्मास सूक रहा है, महाराजकुमार ! 


बारा--मह्राजकुमार | पल्‍लव || (सिर को हिलाकर ) घारा 
नाम, मगधी । 


हु 


अखतुज्ञ--हों देवी जी, आपका नाम घारा और आप मगध की 
हैं। में पल्लव बंश का हूँ, परन्तु इससे ग्रधिक बतला पाने की समर्थता 
मुझमें नहीं है शोर आपको भाषा का तो कहना ही क्‍या ! बलिहारी है !! 
देवी जी, श्रापको श्र आपकी इस कराल सेना को धन्य है। आपका 

कुछ मो मेरी समझ में नहीं श्रारहा है, एक महत्वपूर्ण तत्व के अतिरिक्त 

कि हमारा बलिदान श्रप्रतिवाय है| जय हो ! जय हो !! 

घारा--जय ! देवी मद्दरानी !! धारा मगघी !!! 

(वह उत्साह के साथ उसके पीछे आती है और कककोर के 
साथ उप्तके कन्धों को पकड़ कर लिटा देती है ) 

अश्वतुज्ध--जो में तो अभी चला | पूर्णिमा को बाद तुम लोग 
देखों ! द 

(चन्द्रस्वामी और गजमद सचिन्त दृष्टि से अश्वतृज्जञ' को देखने 
बगते हैं । घारा अश्वतज् के केशों में मनोयोंग से उँगलियाँ चलाने 
लगती है | अश्वतुज्ञ आँखें मूँद लेता है ) 

अश्वत ग--पहले मेरा केश-लुन्चन होगा ओर फिर बलिदान 
जो कुछ भी होना हो, हो । 








कि रच ४ 
पूृर्षे की ओर 


(८ 
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घारा-( केशों में द्रतगति से उँगलियाँ चलाती हुईं ) कप 
काट | कृपकांट [| 

गजमद-- ( चेन की. सांस लेकर ) यह कहो ! श्रापके जुएँ बीने 
जारहे हैं| अबतो मरे सन्देढ के स्थान का विश्वास पकड़ता जारह है | 

आएवत ग-क्या ? 

गज़मद--आपकमके चाहती है, यह । 

अश्वत ग--हाँ, हाँ, जेसे चूहे को खिला खिला कर पिल्ली उसको 
ग्र्त मभ आत्म्सात कर जाती है, # बसे हो चाहती होगी मुभक 

(मेरा वलिदान के शब्दों के साथ अश्वतड् अपनी छाती पर 
हाथ रखता है| पारा समझ जाती है ओर उसके दोनों गालों पर 
एक एक चाँटा जड़ती हे । अश्वतज्ञ एक ज्ण के लिये बिल विल्ला 
जाता हे, परन्तु त्‌ रनत ही अपना नियन्त्रण कर लेता है।पघारा 
फिर उसके के शो को नबेड़ ने लगती है |) 

अश्वत ग--मेरी कनपटी के चाँटों का साथ यदि उस बड़ी लोंद 
केवल दो थपेड़ों से होजाय हो पंरखावज के तिन तिन ब्रिग्झेट बोल 
बन जाय । 

चन्द्रस्तासी--मुभको क्या पिव्याना चाहत 
क्या श्रभी तक क्षमा नं किया ? 

अश्वतु ग-हआाश्रस्त रहो श्रेष्ठी, बह मेरी बात को किन्चित » नहीं 
समभी | पृरिमा तर तुम्हारी तोंद इतनी पिचक ज्ञायगी, ओर में इतना 
मुणपा प्राप्त कर जाऊँगा कि पहले मेरा बलिदन होगा | 

( पारा उद्धलकर उसके पाश्व में आजाती है एक हाथ उसकी 
छाती पर रखती है ओर दसरे से उसकी ठोडी को पकड़कर 
हिलाती है ) 

घार/-- अश्वतुल़् पर ध्यान को केच्रत करके ) बजिदान न, 
बलिदान, न बलिदान । 


है, मद्षाराजकुमार ! 


पृर्षध की ओर ७3 


( ठाड्ा हिलान॑ लाने की किया से तिलामिला कर उठ बैठता 


हैं । उन्तका समझ में आ जाता हैं कि पाता ने उसको अभ्रयदान 


दिया हैं, परन्तु जिस उपकरण द्वार उसको यह अभयदान मिला है 


बह उससे असन नहीं है| ) 


अखंतु ग-( हाथ जोड़ कर ) जय दो देवी महारानी की ! 
धारा उसके पास से उतावली सा होकर जाती है | एक पहरे 
दा? से कुछ कहती हैं| वह बन्दर की भांति उद्धल पड़ता है, ओर 
एक चकटवता वक्त का डाल से टैये हुये काठ के डरडे पर चोटें 
करता हैं | चांटा के सुनने पर अनेक नर नारी वहां आ जाते हैेँ। 
उनमें तृन्‍्बी आ | पारा तृ्बा के कन्धों को एक जर भर वल के साथ 
डलाती है | इन तानों की ओर हाथ उठाकर कुछ कहती है, उसके 
हाथ का लक्ष्य, अश्रतक्ल कह वार बनता हे | तम्बी, गदेन मोडकर 
टेढ़ी हां? से एक ज्ञण देखती है फिर दोनों हाथ ऊँचे करके सिर को 
थाड़ा फृकाता हैं, अर चलना जाता है| थ्रांड़ समय उपरान्त कुछ 
त्री प्रुषों के साथ लोटती है | किर जी पुरुषों का वही हा ह ही हो 
का नृत्य और गाव हो उठता हैं। पारा भी उस सरज्जीत में . भाग 
लेती है | ) 
जमद--क्या बिक बीभत्स हे, भगवन ! 
आरचतु ग--हतना मत गजमद । यह नृत्य द्वीपवा्तियों के किसी 
पावन पर का प्रतीक है 
गजमद-मेरे मन में न देसी रही ओर न रुदन ही । दोनों के बीच 
| छटपयइट में हूँ । पूरणिमा बहुत दूर नहीं है । 
श्वत ग--स्मरण है समुद्र्मे उठ दिन बबण्डर के आने के 
के पहले तुम मुझको कया क्‍या उपदेश दे रहे थे 
गजमद -- तब मेरे भोतर कविता थी, अब नहीं है । 
आश्यत ग-तुमसे मेने उस दिन हसी का वरदान पाया था, अब 
दक्षिणा के रूप में में उसको ब्याज समेत जचुकाना चाहता हूँ 








पर्व की ओ 
न वें को ओर 


गजमद--कक्‍्यों नहीं चखुकाओगे | इस परिस्थिति में भी ये आँँे 
खुली हुई हैं; वह तुमको स्पष्ट शब्दों में प्राश-दान दे गई ह--तीन बार 
पूरे तीन बार | ह !!! 

अख्तु ग--किस चक्कर में पड़े हो ? इन मनुष्य-भक्तियरों का 
विश्वास करके भ्रम में नहीं पड़ना चाहिये | हम में से कोई भी नहीं बचेगा । 
मृत्यु को भूलकर देसी का आवाइन करो, क्योंकि वहीं अनन्त है, ओर 
सब अनित्य । 
( अश्वतुग के मनमें बच जाने का विश्ञात्त ृढ़ होता जा रहा हे ) 

चन्द्रस्वारसी--मैं एक प्राथना करता हूँ;--जिस प्रकार का म्कृ'ठा 
या सच्चा ग्आश्वासन उसने आपको दिया है, उसी प्रकार का हम दोनों 
को दिलवा दीजिये | पीछे भले ही, आपके साथ, हम दोनों भी मार 
डाले जाये, परन्तु इत समय तो दाहुत बंध जायगी । 

अश्वतंग--कहूँगा भ्रतृश्य कहँगा--में तो बढ़ाँ तक अनुरोध कर 

गा कि मुझको खालो ओर इन दोनों को छोड़ दूं 

चंद्रस्वासी--धन्य हो | धन्य हो || महाराजकुमार |! आज मुझको 
श्रत्यन्त परिताप है कि मैंने ही आपको दुगति के इस गत॑ में दकेला | 

अश्वत ग--सवथा व्यथ ! सवोन्श अत्त्य !! मेरे इस जन्‍म के 
कुकर्मा ओर पूव जन्म के सुकर्मों ने यहाँ भेजा | देश मरे अत्याचारों से 
मुक्त हो गया ओर यहां आने से मुझको कुछ विवेक प्रास हो गया । 

चन्द्रस्वाभी--मैं आपका चिर-ऋणी रहूँगा । 

गज़मद- मैं भी । 

( अश्वतुल्न किचित मुस्कराता हे ) 
अश्यत ड्रू--यदि में मारा-खाया न गया, और फिर भी तुमको बचा 


क 


. लिया | तो मी, मेरे ऋणी बने रहोगे ? चिरऋणी ! 


गजमद--व्यज्ञ काहे को करते हो महाराजकुम ह्रोई नहीं 
चाहता कि आप मारे जाय | | 


पृवे की ओर ७६ 


चंद्रस्वांसी-- हम को तो केवल यह अ्रमीश है कि आप श्रपनी वाणी 
द्वार उत्त चण्डी को प्रभावित करदें। आप कर सकते हैं | वह मान गई 
तो ये सब धान जायेंगे । बही इस द्वोप की मुखिया जान पड़ती है । 
गज़मद--श्रौर बह दूसरी-तड़द्ी चड़ल १ बह इसकी महासन्ध्रि- 
'विग्नह या मदाबलाधिकृत था कुछ ऐसी ही होगी । क्‍ 
चंद्र्वामी-दत्य में कोई थोड़ा सा भी कहीं चूडता है तो वह 
कोड़े लगा देती है | द 
गज़सद--बीभत्स हे ! मयरक्भर बीमत्स है !! 


खा 
शा 


. अश्यतुग--बीमत्स कुछ मी नहीं ५ बालकों जैसा स्वभाव हैं 
इनका-+विनाश करना, सूजन और व्यवस्था की ओर मुड़ जाना, ऋण 
भर में रुष्ठ होजाना ओर दूसरे छण में हुए । 
.. गजमद--बालक तो दिखते नहीं यहां कहीं । 
अश्यतु ग -हैं, बहुत थोड़े हैं | बाह्य के लिये एक दिन कुछ दर 
निकल गया था, तत्र देखे थे। मनष्य भक्तियों के सन्‍्तति बहत कम होती 
है ऐसा मेने भान्यकटक में सुग था । 
. गज़सद +द्वीपवासी सांप, चूहे, लोमड़ी, मछली इत्यादि इल्यादि 
अलचरों तथा जलचरों, तथा कठये, गीघ इत्यादि नभचरों को खा जातें 
हैं, मनुष्यों को न खाय तो क्या बिंगड़ेगा इनका ? 
अश्यतुग-न खाये तो हम तुप सब बच जवेंगे ओर इनका कुछ 
बिगड़ेगा नहीं | देश से काई बोद्ध, शेव इत्यादि साथु महात्मा आंतों 
इनका कम से कम नर-मेघर तो छुटा ही दे । 
चंद्रस्वश(मी--में बच गया ओर अरे ठोर ठिकाने पहुँच गय' 
और अपनों सम्पत्ति पुनः प्राप्त करलो तो शिवालय और बौद्ध विहार को 
स्थापना अवश्य करूगा | यहां शेत्र ओर बौद्ध साधुश्नों को भेजू गा !। 
अश्वतु ग--एक यदि को ओर जोड़ो इसमें,--यदि वह मदहानाविक 
उस महाजलयान और उसकी महती सामग्रो को अयने मद्दा-उदर में न 
वा गया तो । 








ण्ठ पृतर की ओर 


(नृत्य और गान को छोड़कर पारा अश्वतुन्ञ के पास आती हे) 
अश्वतु ग--इसने कहीं हमारी कोई बात तो नहीं सुन ली, अन्यथा 
पंखावन के दहर-तिहर ब्रोज्ञ निकल पड़ । 
धारा-- अश्वतुड्न के थांडे से कशा का पकड़कर और झटका 
देकर ) महाराजक्रुमार | पल्लव |! क्‍ 
.. अश्वतु ग--सो तो अवश्य हैँ था थां) परन्तु देवो, यह कंतकड़ोरन 
तो न करो ! 
गजमद--श्रह्म हा हवा] देवी इस द्वीप को नहीं हैं, भारती 
सन्तति हें । 
अश्वतु ग--( सिर खुजलातें हुये ) कहिये देवी क्या थ्राज्ञा है ९ 
( घारा सज्लेत द्वारा प्रश्न करती है कि जृत्य-गान कैसा होरहा 
हैं, कसा लगरहा हूँ ? ) 
अश्वत ग--( सिर और हाथों के संकेत तथा मुख-सुद्रा द्वारा 
व्यक्त करते हुय ) वाह | क्‍या कहने हैं | इन्द्रपुरी की श्रप्सराओं को 
पछाड़ खिलाने वाला होरहा है ।!! 
( घारा जिस द्रतिगति से आईं थी उसी द्रतगति के साथ अपने 
सज्ञात सम|ज में लॉट जाती है ।) 
गजमद--श्रव निश्चय हो गया, आपको प्रसन्न करने के लिये हू 
यह सब स्वॉग किया जा रहा है। किसी दिन आपके साथ विवाह करेगी यह 
देवी श्रोर आप इसे द्वीप के राजा हो जायगे। हमारा प्राण रघ्ा में कोई 
'सन्देह नहीं रहना चाहिये।. 
अश्वत ग--ुम दोनों को बचाने का पूरा प्रथत्त तो करूँगा ही । 
उस तड़ड्डी मुटह्लू के साथ विवाह करने से तुमतो रहे, क्योंकि सौन्दर्य 
शात्त्र के ज्ञाता कवि जो ठहरे, परन्तु यदि चन्द्रस्वामी करलें तो में इनको 
मदहामात्य, मशसन्धि विग्रहक महाकोष्रध्यक्ष इत्यादि में से कुछ न कुछ 
लू गा, संशय केवल एक छोटी सी बात का है कि इस देवी के साथ 


विवाह होने के (पहले मेरा पाणि-ग्रहण मत्यु के साथ होगा ! तुम्हारे 
बचाने का प्रण जो मैंने किया है | 

चन्द्रस्वासी--नहां, ऐसा नहीं होगा । 

गजमद--नहीं होगा ऐसा; मेरा विश्वास प्रतिफलित होगा । 

( द्वीपवासियों का नृत्य तीव्रता पर आता है । त्म्बी कुछ द्वीए- 
वापियों को नाचते-नाचते एक और ले जाती हे | घारा हाथ 
उठाती हे । चृत्यगान बन्द हो जाता है ! तम्बी की त्योरी चढ़ी 
हुईं है । जो समूह उसके साथ हट गया है, उसके चेहरों पर भी 
रोष के चिन्ह हैं। जो समृह पारा के निकट है, बह कुछ दबका 
हुआ सा है, घारा की ओर टकटकी लगाये हुये हे कि देखें क्या 
करने को कहती है। धारा ओर तम्वबी का कुछ वाद-विवाद चलने 
को है जिसमें घारा निश्चल हृढ़ता और तम्बी अपने अधीर रोप 
को मुख-मुद्रा ओर अज्जों से व्यक्त कर रही हैं। बीच बीच ये उन 
दोनों की बतियां मूक अभिनय में मी प्रकट होजाती हैँ | किए बातें 
करने लगती हैं ) 

अश्युत ग -यह क्‍या हो पड़ा है, चन्द्रस्वामी ! 

द्रस्वामी---समभक में यथावत नहीं थ्रा रह है । कगड़ा हो रहा है । 

आपने ठीक कह्षा था कि द्रीपनिवासी बाल-स्वभ!व के होते हैं | किसी वस्तु 
की नष्ट करना चाहने हैं| थारा कह रहो हैं म॑ करू गो; तूम्बी कहती 
है में । 

अश्वतद्भधा--तो श्रत्र हम लोग मानव से वस्तु हये ! और इसी जन्म 
में !! पुनरजन्म के पहले ही !!! श्रष्टी जी, मेरी दिशा में सझ्लत अधिक है 
जिसका सीधा तात्पय है कि मानव से वस्तु का रूपान्तर में पहले पाऊंगा 
थोड़ा ध्यान देकर सुनो । श्रबं यह सोनन्‍्दय सवाक द्ोना चाइता है । 
(घारा और त म्वी का विवाद चिल्ला चिल्लाकर होने लगता हैँ / 

चन्द्रस्वामी--( हँसकर ) अ्रणी महाराजकुमार इस समय इनका 
स्वभाव विनाश-क्रिया की ओर नहीं है, रचनात्मक है । वियाह को बात 








पर पूर्व. की ओर 


चल रही है और साथ ही द्वीप के मुखिया बनने की। धारा कहती है 
आपके ध्ाथ विवाह करू गी, वह तड़ज्ञी हठ करती कि नहीं में करूँगी। 
धारा ने कहा है कि तू इसके साथ (गजमद की ओरे संड्त करता है) 
करले ! प्राणों का प्रश्न नहीं है, प्रणय का प्रश्न है 
. _गजमद-हिष्ठ ! इस द्वीप में मत्स की कोई सीमा भी है या नहीं! 
अश्वत ग--घड़ी भर म॑ जान जाओगे, परन्तु वसे बात तो कुछ 
बुरी नहीं है कविराज ! प्रकैश और अन्धकार, मघुरता और तिक्कता, कप 
और मण्ड्क, विरल्तता ओर सघनता, विद्य॒त और मेघ, छुग और घटा, 
मुएड और शुर्ड का सापेज्षता में सक्ष है, वेसे ही तुम्हारा ओर उस बीर 
वनिता का सहयोग भी म!वष्य का बड़ा साधक बनेना । तुम्हारे एक पुरखा 
भण्डभद्र थे अब सन्तान होगी रुद्रभएड | 
गज़मद--.(रुष्ट स्वर में) श्राप यह क्या अ्नगल वार्ता कर रहे हैं । 
में मृत्यु का वरण करलू गा, परन्तु इसके साथ विवाह ! शिव !! शिव !! 
मेरा तो जी मचलाने लगा । 
अश्वतु ग-- बहुत केले खाजाने का परिणाम होगा । 
( वे दोनों चिल्नाने के उपरान्त हुड्लार-पुझ्ढारों द्वारा अपना रोप 
कट करने लगती हूँ ) 
चन्द्रस्वामी--अ्रव॒ कोई अ्नहोनी होने वाली है । 
 अश्वतु ग--ठुम करोगे श्रेष्ठी परिणय, उस गजगामिनी के साथ १ 
चन्द्रर्वामी- प्राण बचे, बसे भी तो बचें | 
गजमद---हिष्ठ ! 


अश्वतु ग--मुकझको तो श्रारम्म से ही शह्ढा है। परस्पर युद्ध तो. 
करने से रहीं वे । अन्ततः निशय करेंगी कि दोनों वरों को समाप्त करदो-- 
न रहेगा बांस न बजेगी बाँसुरी । रह गये चन्द्रस्वामी श्रेष्ठी सो इनको द्वीप 
का सुखिया बनाकर, मन्दिर या बिहार को स्थापित करके, पूजा अर्चा: 
करती रहो ! 


पूर्व की ओर दर 
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( पारा चिल्ला चिह्लाकर बुछ है। वे दोनों धमकी के 
प्ैतरे पर हैँ ) 
चन्द्रस्वामी--वह कहद्द रही है कि परस्पर मत लड़ो, हमारी तुम्दारी 
कहा सुनी पर ये तीनों एक दसरे से लड़े जाग्हे हैं 
अश्वतु ग- यहां पर इस प्रकार काट में न बंधे पड़े होते तो किसी 
ड़ पर चढ़ कर देखते इस सवाक और अवाक नाटक को । दिखता है 
अब धौल धप्पड़ होती ही है, हमारा कुशलत्षेम के लिये वे सभा कुछ 
कर सकती हें--चाँटे थपेड़ों से वध तक । अपना नहीं. हम सबका । 
( घारा और त.म्बी अपने अपने कन्तरे से घनुष उतार लेती हैं 
आर वाशणुं के यठे भी । दोनों के समह भी सन्द्ध होजाते हैं ) 
गजसद--पेर को बेलों को तोड़ला | स्वच्छुन्द होकर भाग निकलो !! 
अश्यतु ग--ऐसी मूखंता मत कर्ना ! यह रात नहीं है, दिन हे 
बे सब घनुप श्रोर बाण अपनी देहों पर उन्मुख हो जावेंगे। 
चन्द्रम्वामो--( अपना तांद पर॒सहसा हाथ फेरते हुये, भागना 
। 
अश्यत ग--आगई बह पूर्णिमा इसी क्षण |] भजलो शिव-शक्लु( को 
जितना भने 
( घाद और ते स्त्री अपने अपने समूहों के साथ तुरन्त वितर- 
_ब्रितर होकर निकटवती गेड़ों का ओटें लेलेती हैं। घारा की आर 
ते म्वी की कमर में एक एक पड्ची पढ़ी हुईं है। उसको वे फूँक क 
वजाती हैं। दोनों की ध्वनियाँ मित्र हैं। पयियों के बजने पर 
द्राप में दूर दूर से कोलाहल सुनाई पड़ने लगता हे | धारा, त.म्बी 
र उनके सम ह ओटों से वाण' चलाते हैँ । जो सनसनात हुये 
इधर उधर निकल जाते हैं, किसी को नहीँ लगते |) 
अश्यत ग--( लेटत हुये ) लेट जाश्रो | लेट जाओ || जब तक 
तम्भव हो, उस पूरणिमा के मुहूत से अपने को बचाये रहो !!! 
( गजमद ओर चन्द्रस्वामी भी लेट जाते हैं ) 
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गज़सद--मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है । 

अख्रतुड्धु-एछाव बाण ने छेदा नहीं कि हुआ जाता है निश्चल | 
करो हसी की आराधना शिव शम्सु के नाम के साथ | 
. चहजद्रस्वासी--हे मगवन ! हे मगवन !! कुछ नहीं दिखलाई पड़ 
रहा है कि क्‍या हो रहा है, क्या होने वाला है । 

अश्रतुज्ञ--ग्रॉँखें मीचलो, सुनते मर रहो । आँख का काम नहीं है, 
कान का काम है | 

( द्वीपवासियों को एक सौड़ एक दिशा से आर दूसरी भीड़ 
दूसरी दिशा से आ जाती है| दोनों भौंड़ें कागती दोड़ती हैं ओर 
हटते हटते युद्ध करती हुईं जाती हैं | तम्बी का समह पिछड़ 
जाता है | पारा निकटवर्ती व्यक्तियों से कुछ कहती है | वे भी अपने 
समह को लेकर जाते हैं | घारा के साथ केवल' एक द्वीपवासी रह 
जाता हे। युद्ध करने वालों का कोंलाहल दूर सुनाई पड़ने लगता 
है। पारा उत्त द्वीपवासी योधा के! साथ लिये हुये इन तीनों के 
प्रास आती हैं और अश्तुग के बन्चन का अपने हाथ से तोड़ देती 
हे।अथतुयग खड़ा हो जाता हे ) 

अश्रतुज्ध--देवी जी, आशा ? अच क्या करूँ ? 

धारा--( जिस दिशा में द्वीष-वासी योद्धा समूह गये हैं उस 
दिशा से मित्र दिशा में हाथ का संकेत करती हुईं ) देवी-शआ्राज्ञा | 


चन्द्रस्वासी--महाराजकुमार | महाराजकुमार | हमको भी तो म॒क्त 
करवाइये । 

अश्वत ग--( गिड़गिड़ाहट के स्वर में ) श्रीमती देवी | मेरे 
. इन अ्रधम अभागे मित्रों को भी मुक्त करने की दया करो | 

( पारा खरा के साथ नाहीं का हाथ हिलाती है ओर धीरे से 
उसके एक गाल पर चाँटा लगाकर आंएों से बबता प्रकट करती है ) 


कर ह॒ 
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ए्बतुग--(हाहा खाकर और अपने गले पर छुर्ग से काटे 
जाने का संकोत करत हुये ) मेश वध चाहे कर डालो, परन्तु इनको 
ग्रवश्य मुक्त कर दी जप 
धारा-( अश्वत ग के दसरे गाल एर घीरे से एक चाँटा और 
र !! ( उन दोतों2 
मे बन्धन-मक्त करने का अपने साथी के हाथ के कटके के साथ 
प्रकेत करती है। वह उनके बन्धनों को तोड़ देता है । दोनों 
ब्रग्वत'ग के पास आकर खड़े होजाते हैं ) 
गजमद और चम्द्रस्वामी--जबर शहझ्ढ॒र | 
धारा--जय शज्डेर || 
( घारा हाथ का सकेत करती हुईं उन सबों का जंगल के 
क भाग में द्र तगति के साथ ले जाती हे | चन्द्रस्वामी शीत्रता के 
प्ाथ नहीं चल पाता है तो उसके घकियाती हे। वे सब चले. 
ते हैं। उनके जाने के कछ क्षण उपरान्त हड़बढ़ाये हुये कुछ 
पि-निवासी आते हैं और वहां किसी के न पाकर लोट जाते हैं ) 


पातरवंं दृश्य 


( उसी द्वीप का एक जड्न्‍ाली पहाड़ी भाग। एक पहाड़ी के 
चि अश्वतुज्ञ, गजमद ओर चन्द्रस्वामी आते है। अश्वतुल्ञ के हाथ 
कमठा और तीरों का एक सूठा है, गजमद के हाथ में भी 
न्द्रस्वामी एक लम्बा लक्षड़ लिये है | समय--सूर्यास्त के पृष | | 


अश्वत ग--यह्ां आसपास कोई कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता है 
वो सम कहीं दर जा गभे हैं। अत यदि मुझसे लड़ाई हो पड़े तो मरने 
सी को भी आवश्यकता नहीं पड़गी ' ५ 
द्वस्वासी -कुमार. द्वापवासियों के बाण विषाक्त होते हैं । इसका 
प्रात रखना | द 
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चर... पृ की ओर 
(मूटे का वाण-शिराओं का नराक्षिण करता है | गजमद भी | ) 
अश्वलु ग--इन नोकों पर तो विप का कोई चिन्ह नहीं दिखलाई 
हल 
.. चन्द्रस्वासी-पशुओं या पक्षियों को मारने के उपरान्त द्वीपवासी 
वाणों का बोते नहीं हैं । नोकों पर रक्त सड़ कर सूर्व जाता है. और बिप 
के अगु््नों में प रंबरतित हो जाता है | इसलिये ये सब विपाक्त हैं। 
गज़मद--तुम्हाग लक्कड़ तो मिरविंप है। जल को पाते ही घो 
डालंगे प्ररं समचे बाणों को | 
चन्द्रस्वार्मी - श्रव॒ कहां चलें ? घड़ी ग्राधो घड़ी पीछे सूर्यास्त हो 
यगा | चन्द्रमा के कोने प्रकाश में कुछ दिखलाई नहीं पड़ेगा । आग 
यहां है नहीं | कदली कुझ्न या फल वाले वक्तों का इस स्थान के झ्ासपास 
भी अभाव है । देवी जी से न जानें कदम और कब भेट होगी। होगी भी 
ग्रथवा नहों इसका कोई निश्चय नहीं | अ्त्र कहाँ चलें ? द 
अश्वत ग--मत्यु की अपेक्षा जीवन अधिक कठिन है । मृत्यु श्राई 
और समेट ले गई, जीवन तो झात आते ही आता है । इसलिये कोई 
आतुरता नहीं । 
गज़मद--कविता ! प्रतीति द्वोतो है कि भविष्य में मेसे भी जाग 
उठेगी, अथांत्‌ प्राण बचे रहे तो । क्‍ 
( नेप्थ्य में पेरों की आहट होती है। ) 
अन्बत ग--ले< जाओ | देखें कौन श्रारहा है द 
(वें सब लेट जाते है । ) ' 

६ बार एक द्वीपवासी के साथ सतक आर्ता है वह द्वीप के शर्तों 
से सजित है | उसका साथी भी | साथी मिट्टी का एक बैसा ही जल- 
गत्रालिय है। धारा कल आर द्वाप के कुछ फल मूल । पारा इनको 
लटा इन देखकर खड़ा हो जाती हे । पहिचानने में विल्नम्ब नहीं 
लगता है | ) द क्‍ 
.. बारा--[ सौसे स्वर में) हुई । हुई ! 


पूर्व की ओर द कु, 


( वे तीनों उसको देखकर उठ खड़े होते है । घारा उनकों अक्षत 
देखकर प्रसन्र हो जाती; हें प्रसन्नता हँसी द्वारा प्रकट नहीं की जाती 
हैं, उनके फैले हुये हाथों में खाद्य सामग्री को शाद्रता के साथ देने 
में | चन्द्रस्वामा तुरन्त खाने लगता है । अश्वतुक्ग संकेत द्वारा ग्र्श्न 
करता है- अब कहां चलें / धारा एक पहाड़ी की ओर संकेत करती 
हुईं फल मूल खाते चलने का अनुरोत्र करती है, और अग्रसर दो 

अश्वत ग--ऋत्यु मी टल गई श्रौर श्रव. जीवन भी कुछ सहज 
सुगम द्ोता दिखता दे । ( वे सब जाते हैँ ) द 


आठ दृभ्य 


॥॒ स्थान--उसी द्वरॉप का एक एहाड़ा साग | एक पहाड़ में 


गुफा | गुफा के आये थोड़ी दूर आय जल रही है। आग के धेरे 
के पीले घारा, अश्वतृड्न, गजमद, चन्द्रस्थामी और कुछ द्रापवार्सी 
हर उधर बेठे हुये हैं | समय--यत्रि | ] 

धारा--। निकट बेठे हुये अश्वतुड्डा की ओर यकायक मुड़कर 
अपने मृठे में से एक लोहे का तीर निकालती है और अश्वतुक्ञ को 
देती है ) आधा | ( ऊपर की और संकेत करके बतलाती है कि तीर 
ते मारा जाकर खग को चला गया ) कैलाश, ।| 

अश्वतु ग--( तीर को लेकर ओर खेद की मुद्रा बनाते हुये ) 
इस द्वीप के सभी निवासा मरकर केलाश को ही जाते हैं । 
( दूरी पर कोलाहल सुनाई पड़ता है जैसे कहाँ युद्ध हो रहा हो |) 

अण्यत ग--युद्ध ? इधर ? 

धारा-न युद्ध न । क्‍ क्‍ 

. अख्रतु ग- मैं युद्ध करूगा--उनसे ( जिस दिशा से कोलाहल 

को शब्द आता सुनाईं पड़ रहा है;उधर सड्लत करता है ) 








। ९ की कि 
गा पूर्व की आर 


धारा-न, न | देवी प्रज ( अपनी छाती पर हाथ रखकर।) 
देवी प्रजा | 

अश्वत ग--अ्रच्छा आपकी प्रजा है ! इतना हो इल्ला क्यों कर रही 
है आपको यह प्रज्ञा ? ( संकेत में अश्न करता है) 

शारा--विजय आनन्द, मदह्ाराजकुमार | 

अश्रतुज्--अरच्छा देवी जी, तो श्रम ( सीने की इच्छा का संकेत 
करते हुये ) निद्रा आ रही है । द 

धारा--न; सावधान ! (एक दिशा में इज्लित करती हुईं ) 
शत्रु !। 

अखतुड्ग--ग्रच्छा, हम सब इट बेठे हैं, ज्त्रिय का काम जो ठहरा। 

धारा--क्षत्रिय देवी, बाप्पा क्षत्रिय, मगध । द 

अश्वत ग--आ्रो हो | क्षत्रिय || नरमेध करने वाले ज्षभ्रिय !। 
विलक्षण ज्ञत्रिय !! और मनुष्य भक्षी भी !!!!! 
. घारा>-न, न | मनुप्प-भक्ष। न । थि! जि! जि बाप्य न! 
देवी न ( द्वीपवासियों की आर सक्लत करती हुईं ) मनुष्य-मभक्ती । 
(अश्वत्‌ ड्र्की पीठ पर दो पपाड़े जमाती हुई ) क्षत्रिय ! घन्प !! 

अश्वतु ग--सो तो सत्र ठ|क है, परन्तु इन केश घपाड़ों के साथ 
नहीं | अ्रन्यथा मेरी तो रीढ़ पिलपिल्ला उठेगी । 

( पारा मुस्कराताी हुई ) 

अश्वतु ग--अ्रत्र यहा का राजा कौन है देवी ? 

घारा--( अपने वक्त पर उँगली रखकर ) महारानी देवी। 
(अरबत्‌ छू क क घे पर हाथ रखकर ) महाराजकुमार पल्‍्लब 
. अश्वतन्ञ-घधन्य हो देवी ! धन्य हो !! मेरे बस्र तो कुछ दी समय 
उपरान्त स्वरग का सागग॑ पकड़गे इसजिये श्रभी से पह्लवाचब्छादन क 
आश्रय अहण करना पड़ेगा क्या ? ( वह समझ नहीं पाईं इसलिये 
आवरण वेधी हाष्टि से उसकी ओर देखती हे । अश्वत'|ग सहमता हे 
कि कहाँ शारीरिक दरढ न दे बैठे । यह देखकर पारा प्रश्न पूचक 


पूर्व को ओर देह 


दृष्टि करती है। अश्वतुज्ञ संकेत द्वारा सेममा देता हे कि कोई बात 
नहीं हे । / 

गजनमसद--उस तड़ड़ूं 
या मारी गई ? 

बल ज्ञ--3मकंकेा क्या पड़ा ? 

गजमद---हो कुछु ग्रौर चर्चा करो, चुयचाप बेठे बठे में तो अर्थरू 

हो उदा हूँ | उसने यह तो बहुत कुछ स्पष्ट कर हो दिया है कि आप राजा 
र 


क््ड 


के सम्बन्ध मे पृछिये कि कदाँ गई, जीवित है 


अश्यत ग--चुप : चुत :: श्रभा वह पूरणिमा व.ल्ला मुहृत सिर पर 
से टला नहीं हे | यह्द संस्कृत श्रीर प्राकृत के बहत से शब्द जानती है 
एतान दो कि तुम्हारी किसी बात से असन्तुष्ट हो जाय, तो चयाचट की 
व्यवस्था तुरन्त कर डाले | 
धारा--व्यवस्थ',, देवी, हूँ | 
अखतृज्ञन--मुन लिया महाशय जा 
चन्द्रस्वासी --में इसीलिये चुप हूँ । 
गजमद--म भा चूत रहूँगा 
धारा--[ कान लगाती हुईं ) सावधान ! 
प्रश्बतुग-- अश्न सूचक सक्रूँत करते हुए धौसें स्वर में ) 
क्या हैं 
गा-- धासें स्वर में ) शत्र । 
( अश्वत ग का कुछ नहां सुनाह पड़ता | पारा द्रोप-वासियों से 
द्रतगांत से कछ कहता है। वे सब सबद्ध हां जाते हें। घारा 
आश्षत'ग , गजमद और चन्द्र स्वामा को गुफा में चलें जाने का संकेत 


करता है | अश्त्‌ग धनुष और कारणं के सूठ को हाथ में लेकर नाहीं 
करता है | 2 द 


अश्वतु ग--तुम लोग तुरन्त गुफा में जाओ । 
( व दाना यूफा का आर जाते हुय ) आप भी आइये 





६० पूत्र की ओर 


अश्वतु ग-तुम जाओ । दोनों जाते हैं है 

( एक दिशा से दूसरे पक्ष के द्वीप वासी आकर आग के पेरे के 
बाहर इकट्ट हां जाते ह। अश्वत थे कमठे पर वाण' को चद्ाकर लेट 
जावा है | लेटते हुये उन सबकी थी लेटकर युद्ध करने का संके 
करता है । वे सब लेट जाते हैं । युद्ध होने लगता हे। दोंनों ओर 
से तीर चलते हैं । दूसरे पत्त के लोगों में से कछ सशायी हो जाते 

| इस पक्त का कोई ४ आहत नहीं होता | ) 

ब।र[--( अश्वत हु से चिल्लाकर ) लोद वाण । लोड बाण 

( लाह वाण का शब्द सुनते ही दूसरे के द्र/प-वासी 
आहता का प्रसाट कर ले भागते हैँ। पारा के पत्त के ट्रीप-वासी 
विजयन्माद' में नाच उठते हैं। अश्वत्‌ग पारा को सक्लेत करता है 
कि द्वाप-वासा थांड़ी दूर जाकर उत्सव मना वें । पारा उनको आजा 

दी हैं आरवे चले जाते हैं। नेपथ्य में छाया नृत्य होने लगता है| 

पारा अश्चत्‌ ग को हगत लिया देती है और सो जाने का सड़ेत 
करती हैं | ) द 

धारा--निद्रा ! हैँ सजग | 
.. अश्वतु ग--जो आज्ञा देवी ! पर वे दोनों अ्भागे गुफा में सक्ट र 
होंगे ! द 

धारा--हुँ। (उपेक्षा करती है ) 

अश्वतु ग--प्रानव हैं। मेरे मित्र हैं। 

धारा-मित्र | हैं ॥ द 

( अश्वत्‌ग उनकों बुला लेता है। वे पसीना पोंहकर लेट 


चन्द्रस्वासी --जय हो लोह वाण की | उसके नाम मात्र ने शत्र को 
-भगा दिया । 
 धारा-यह लोह वाण ॥! 
अश्वतु ग--जग्र लोह बाण !!! 








का र्क (हर कर 
पव की और 8: 


( घारा दुल्लार के साथ उसके केशों के विखेरकर मिर पर हाथ 
फैरती है | ) । 
अश्वतु'ग- तुम भी निद्रा ले लो, देवी । 
धारा--न, तम । | 
गज़मद--अ्रत् तो इनका बाग्विशेष बहुत शीघ्रता के साथ बढ 


कर 


रहा है | 
अश्वतु ग-देखना कुछ दिलों में, तुम्हारे शब्द ज्ञान को इनके 

सौमने मुंह की खानी पड़ेशा | जप यहीं जीवन यापन करना है तत्र इन 

पढ़ाने में ही प्यास समर कट जाया करेगा | द 
गजमद--अपह सब्च ठाक है | मंत्र ठोक है | मे समझ गया ।! 
चन्द्रर्वामी--सो मो जाओ | व्यथ की चींचपड़ मत करो ।.. 

( घारा अश्चतुक्ञ के पिर के नीचे अपनी गदेली रख देती है, 
गानों तकिया बना रही हों। मदुल हृषटि से उस्तको निहारती हैं | 
सरे हाथ से उसका भुजाओं की अवज सान्सल पेशियों को टटोल 
टटोजकर मुस्कराती है। अश्वतृज्ञ एक क्षण उसकी ओर देखकर 
आँख मूं दता है और फिर खोलता है । वह अपलक्क देखती ग्ह्ती 
?ै। अधतुल्ञ आँख बन्द कर लेता है। गजमद एकाप वार सिर को 
उम्रका कर लक्ष करता हें | ) 

गजसर--मद्दाराजकुमार, सावधान | 

अश्यतु ग--(उन्निद्र) किससे ? 

गजमद--पश्रनजाने बेरी से । 

अश्वतु ग--अ्रनजाने बरी से लड़ाई नहीं होती, जाने-पहिचाने 
पत्रों से होती है।... द क्‍ 

( चन्द्रस्वामी गजमद के कन्धे को दवा देता हे, मानो कह रहा 
"| चुउचाप पड़े रहों। नेपथ्य में धारा के पत्त वाले द्वीपवासियों का 
त्य और गाव होता रहता है । ) 


हाथ 


यबवॉनका | 








तीसरा अंक 


पदव्ला च्यस्‍य 


जनननननतननीययतनीन- तप िनमन«>+भ++ मनन. 


[ स्थान-पूर्वीय समद्र का एक भाग । समुद्र शान्‍्त हें एक 
महायान पश्चिस से आकर पूत्र की और चला जाता हैं। फिर 
दूसरा महायान उसी दिशा से आता है| दोनां यानो के रंग अलग 
अलग हैं, परन्त्‌ पताका दोनों पर पल्लव-नरेश के लांबन को हें, 
कंसरिया भूमि पर अप नाराखचर शिव, पाथों पर गंगा यमना के 
ग्रतिविस्थ, नीचे चक्र जो वाकाटक स्थविर सम्रार्टों का चिन्ह था। 
प्रांगश पर सहानाविक, जय आएट कुछ यात्रां हैँ ।। ससय-- 
ग्रातःकाल | द 

जय--7गढ्गीप पर पहुँवने के लिये अब कितना और समय लगेगा! 

सठासावक--प्रमृद्र शान्त रहा तो तीन दिन और लगगे। नागद्वीप 


3१8 कण 


ऋनेक द्वीपों का समूह है। कटद्द नहीं सकते पहले किस द्वीप पर पहुँचेंगे । 
पोत का भाग्य पवन के अधीन है  म । 


जय--पवन का; भाग्य ग्रयांत कम के अबीव किया जा सकता है । 


६ 


छः 





पूने की ओर । द ६३ 


महानाविक--जन्तर-मन्तर से 
जय--नहीं, यन्त्र-तन्त्र से । उसके विज्ञान को ही मन्त्र कहते हैं । 
महानाविक--श्राप तो स्वरण बनाने की क्रिया को जानते हैं ? 


जय--जीवन भर के श्रम-त्रिन्दुश्रों की नदी बहाकर एक कड्ूड़ की 
तौल के स्व॒ण को पाया तो क्या पाया ! यह देखो, सूर्य की अरुण किरणों 
प्तमुद्र की लहरों पर जो स्वणंकण बिछा रही हैं, इनका संग्रह जितना सहज 
है उतना ही रसायन से स्वण का उत्पन्न करना । अपने यहाँ के पवतों 
श्र नदियों की रेत में स्त्रण है, परिश्रमी जन उनसे स्वर्ण बनाते रहते 
हैं; तुम सब जो परिश्रम करते हो वह और भी अ्रधिक मूल्यवान स्वण का 
जनक है। लौकिक स्वण के उत्पादन की क्रिया यही है। इससे भी बढ़कर 
एक प्रकार का स्वर्ण और है । उसका नाम है श्रात्म-तोष । समझे १ 

महानाबविक--समभ गया । नीचे जाकर कुछ काम देखूँ । 

( जाता है ) 

जय--श्राप लोग कहाँ णा रहे हैं ! क्‍ 

एक यात्री--छो म्य द्वीप को | वहाँ हमारा व्यापार चलता है । 

दूसरा--में भी वहीं जाऊँगा । वहाँ से वारुण द्वीप की जहाँ कन्दपकेतु 
और उनकी पूत्री गोतमी जा रहे हैं। है बह है 

जय--जानता हूँ । उनका यान आगे निकल गया है । वे अपने साथ 
जा रहे हैं| द 

तीसरा--मैं सोम्य द्वीप से वारुण होता हुआ चम्पा को जाऊंगा। 
श्रापके सत्सज्ञ के लिये कन्दपकेतु इस यान द्वारा जा रहे हैं। उसी के 
ल्ञाम-लोभ से में भी । 
एक--( जय से ) आप कहाँ सिधार रहे हैं ! 


जय---श्रभी तो नागद्गीप में घाने का सड्डल्प है | 
दूसरा--वधंं तो मनुष्य-भक्ती रक्तुसों का निवास है | 













६४ क्‍ पूर्व की ओर 


जय--राक्षुस कोई नहीं होता । मनुष्य-भक्षी होंगे तो उनका सुधार 
किया जावेगा | नर-बलि, पशु-बलि सबको बन्द करवाने का प्रयास 
. करूगा | 5 

एक--आप तो थोड़े से ही हैं। आपके पास श्र नहीं हैं। मे 
आपको मारकर खाल्‍जायगे। 


जय--जन्र भगवान बुद्ध से उनके एक शिष्य ने, अपने भारत देश 
के उत्तर-पश्चिम वर्ती एक खण्ड में धम-प्रचार के लिये अज्ञा मांगी 
तब भगवान ने कहा, उस खण्ड के निवासी क्रर सुने गये हैं तुमको 
गालियां दंगे, तब क्‍या करोगे ! शिष्य ने उत्तर दिया, गालियां दंगे तो 
मारंगे तो नहीं। भगवान बोले, श्रौर यदि तुम्हारी मारपीट की तो ? उसने 
विनय की, मारपीट करेंगे तो मार तो नहीं डालेंगे । भगवान ने प्रश्न 
किया, और जो मार डाला तो ! शिष्य ने कद्दा, मार डालेंगे तो परोपक 
करते करते प्राण चला जायगा और निर्वांण प्राप्त हो जायगा। इसलिये 
हमलोगों को मारे और खाये जाने का कोई भय नहीं | 


एक--मिक्तु प्रवर, क्या हमलोग आ्रापकी कुछ सेवा कर सकते हैं / 


जय--श्रभी तो कुछ नहीं चाहिये । परन्तु यदि आवश्यकता पड़ी तो 
एक छोटा सा संघाराम बनवा देना । द्वीपवासी नर-त्लि और पशु-तलि, 
. थलचरों और नभचरों का वध, श्रपना पेट भरने के लिये करते हैं, क्योंकि 
उनकी गांठ में ओर कोई साधन नहीं । हम विविध प्रकार के श्रत्न और 
फलों के बीज अपने साथ लिये जा रहे हैं । द्वीपवासियों को अन्न और फ 


... उत्पन्न करने को क्रिया सिखलायेंगे जिसमें वे हिन्सा से विरत हो जाने की 







भत्ति को ग्रहण करें। उनको इम लोहे के हल, हँसिये हथोड़े इत्यादि 


बनाने की भी शिक्षा देंगे। जो यान श्रागे निकल गया है उसमें गा 
और बेल भी हैं। 


रे दूसरा--द्वीपवासियों के हाथ में लोहे के शत्र न पहुँच जायें कहीं, 
नहीं तो वे एक दूसरे का विनाश कर देंगे । द 






पूतर की ओर धरा 

जय-विनाश इयथियार नहीं करता है, दूषित हृदय करता है | हृदय 
के दंष को दूर कर देने से फिर श्राशड्ञा नहीं रहती | 

एक-धन्य हो प्रमो | धन्य हो |... 

दूसरा--श्रपने देश भारत में श्र भी हिन्सा बहुत होती रहती है । 
ग्राप वहीं रहकर बहुत काम कर सकते थे । 

जय--सअ्रन्य भिन्नु तो कर रहे हैं।..#... '* 


कै 


( यान चला जाता हे ) 


दसरा दृश्य 

[ स्थान--नागद्ठाप समह का बह द्वीप जहां अश्वत ग गजमद 
वन्र॒स्वामी, धारा इत्यादि हैं। खरड में इधर उधर छोटी बड़ी 
हाड़ियाँ हैं। एक ओर सघन वृक्षाच्छादित नाला | मैदान 
खख़रे-बिखरे-बरवे | वृक्षों के पीछे छोटे बसों के कुरएछ | अश्वत'ग 
गजमद और चन्द्रस्वामी बांस के नुकीले लठ भी लिये हुये आते 
? | तीनों पल्‍लव-बल्कल वसन धारण किये हुये है । तीनों के 
श बहुत लम्बे होकर फहरा गए है । दाढ़ियां भी लम्बी 
7म्बी हों गई हैै। समय--दिन ] 

चन्द्रस्वासी--यहाँ भी कुछ नहीं मिला, न फन् और न फूल । देवी 
तरीका भी पता नहीं लग रहा है । 
. अश्वतुग--तीन व में सत्र फल समाप्त कर दिये ! 

रवासी--मुझ श्रकेले ने 


 अश्चत्‌ ग--नहीं | फिर अ्रकाल पड़ गया । न भी पड़ता तो चार 
पं में बरी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो आज तीन वष्ष में सामने आ गई 
| एक दिन तो शआ्आानी ही थी । 


गऊमद--कविता तो मर ही चुकी है, अत में भी मरने जा रहा हूँ । 
के थक णारहा हूँ । 


३०% इल्सदके 








घ्द द हर पूर्व की ओर 


अश्वत्‌ ग- कहां ! इस नाले में स्वगंयात्रा के लिये उतरने वाले 
.._ गजमद--आरपके परिहास के. मारे अन्न तो मन खीभने लगा है । 
अश्वत' ग-तुम्हांरी कविता-से मेरा कभी नहीं खीका | इस वृत्त की 
छाया में उपाय सोचें । आश्रो* / ह 

गजमद-- उदास स्वर्‌.में ) कया उपाय सोच | 

..._ (तीनों एक वक्त की छाया में जाते हें) 

अश्यत ग--चन्द्रस्वामी, में ते। अपना पेट किसी प्रकार भरता रहता 
हूँ | तुमको और इनको भी एक उपाय बतलाता हूँ । 

दोनों--बतलाइये । 

अश्वत ग--एक नहीं दो उपाय हैं--प्रथम के बतंलाने के पूव थोड़े 
से प्रश्न | द्वाप-वासी भूखों क्‍यों नहीं मरते ? बनवास को दिशा में पाणडव 
भूखों क्‍यों नहीं मरे ? जज्ञलों में क्‍या उनको कोई रोटियां बांधकर दे 
ञ्राता था ? द हे 
गजमद--श्रोफ ! फिर वही |] थोड़े से पांडवों के लिये बन भी तो 
कितने विस्तृत थे । द व 

अश्वत्‌ ग--#मलोग न अपने युग को जानते हैं और न प्राचीन 
युगों को, इसी कारण अर्वाचीन को बुरा श्रोर प्रनचीन को श्रच्छा कहते हैं। 
मैं कहता हूँ पाएडवों ने पशु-पक्तीं मार कर खाये होंगे, तुम भी वेसा ही 
करो । द्वीप-वासी भी यही करते हैं, इसलिये जीवित हैं | 

गजमदं--हैं कहां, यहां पशु पक्षी ! होते भी तो हमारे लिये 
श्रग्नह्म थे।.. | 

अश्वत्‌ ग-चन्द्रव्ामी, इनकी तो सुनली। तुमको एक सुझाव 
: देता हूँ--इस द्वीप में कडए, चूहे, लोमड़ी ओर वनबिलाबव बहुत हैं | क्यों 
- न पिल पड़ो उन पर बाँस के इस खुनीते से ओर जियो सो वर्ष ! 


गज़म द--शिव | शिबं |! 


पूरे की ओर द 8७: 


चन्द्रस्वामी--इससे तो तीन वपष्र पहले की वह पूर्णिमा मिल जाती 
रर प्राणान्त हो जाता तो बहुत श्रयस्कर होता । 
श्वत' ग---श्र्थात जिस ऋण से कभी उऋँणश: न हो सकने की 
भने घोषणा की थी, वह चुक गया [ «७ ., द 
चन्द्रस्वामी--आपके उस उपकार को तो कभी नहीं , भूल सकू गा, 
सतु चूंदे, कउए खाकर जीवन को और भी निकृष्ठ करूँ यह केसे होगा १ 
अश्वत ग--तत्र दूसरे उपाय की बात सुनो । वह णो ऊँची पहाड़ी 
धर दिख रही है उसके ठीक नीचे उत्त ज्ञ तरज्ञों वाला समुद्र है| पहाड़ी 
; शिखर पर खड़े होकर अ्परी जय बोलो और उछुल कर शीर्षाशन की 
क्या करते हुये इस निक्ृष्ट लोक से उत्कृष्ट लोक में पहुँच जाओ | उसको 
रम धाम भी कहते हैं । 


चन्द्रस्वाभी--( मस्कराकर ) | हर $ 
गजमद--( रूखे स्वर में ) एकसाथ- फिर वही ! 


अश्वत' ग--एक विकल्प ओर--नाले के कूलों पर छोटे छोटे अनेक 
जेब खड़े हैं, इनको जड़ें खोदों ओर भून कर खा जाओ । मैं भी आनन्द 
# साथ खाऊंगा । थोड़ी सी धारा के लिये रख छोड़ंगे । 

चद्रस्थवामी--जड़ न जानें किस स्वाद की होंगी । 

अश्वत्‌ ग--श्रजी स्वाद की क्‍या पूछते हो । प्रडरत और छुपन 
पन्‍्जनों का स्वाद । यदि छड़ों के नीचे कुछु और गहरा खो देंगे तो बने 
नाये पक्कान्न भी मिल जायेंगे | धान्यकटक के बने हुये हुये | 

( दोनों मुस्कराने लगते हैं ) 

चन्द्रस्थामी--निरामिश भोजियों के लिये यही विकल्प उत्तम है | 
भव है नाक्ते के किनारे घूमने फिरने से कुछ शाक भी मिल जाय । 

गजमद--तो चलो फिर | 


अश्वत' ग--अधिक भ्रमण में अपना समूह या उस सूपनखा तूम्बी 
। समूह, कोई न कोई, तो मिल ही जावेगा । 








पे पूथें की और 


चन्द्रस्वामी--यह तो आपने भय की बात कह्द दी ! तूम्बी का समूह 
न हो यहां कहीं निकट १ 

अश्वत्‌ ग--मैं आगे रहूँगा, बह लोह वाण अपने दशन मात्र से 
आत्डित करके तूम्बी के समूहं को यों ही भगा देगा । परन्तु एक समणा 
फिर भी रह जाती है। इधर उधर भटक गये तो धारा से कहां भेट होगी ? 
.._ गजमद--कहां गई यह छोकरी ! क्‍ 

अश्वत' ग--आपकी तोल में श्रब वह छोकरी ही रह गई है । उस 
समय चणिडका और न जाने क्या क्या थी; अब हमारी तुम्हारी सूक्ष्म बातें 
तक सुनने समझने लगी है और अपने विचार हमारी तुम्हारी ही भाषा में 
प्रकट करने लगी है, तो छोकरी हो गईं है !! 

. गजमद--शअ्ररे तो उसके मु ह पर तो नहीं कहा । 
चन्द्रस्वासी--वह महाराजकुमार की रानी जो बनने वाली है। 
अश्वतु ग--श्रेष्टी, तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए वह रणु- 

बाकुरी तूग्बी, जिसको में जिहा-स्खलन वश सूपनखा कह गया, व्याकल 
है। तुम मानते नहीं, इसी भंभट के मारे द्वीप के इन दोनों समूहों के... 
बीच म॑ दन्द्र चल गया | आ्राज प्राःकाल जब धारा अपने योधाओं को 
लेकर बाहर जाने लगी, तब मैंने उससे इस विवाह-प्म्बन्ध के विषय में 
सत्र बात कद्ददी थी | युद्ध को निरत करने का यही साधन है अ्रत्र | 


चन्द्रस्वमी--आपने क्या कह मारा है धारा देवी से ? _ 
अश्रतु ग--बतला तो दिया । 
चन्द्रस्वामी--सवनाश | सवनाश !! मुझको आत्मवध करना 
पड़ेगा । क्‍ 
गजमद--क्या सचमुच इनके कहने में आगए ? लड़ाई तो कदली 
कुझों ओर फलवाले वृक्षों के अधिकार निमित्त चलरही है।.... 
.. अश्वतु ग--श्ररे भाई, तो वह भी तो इन्हीं के हेतु है। कारण तो 
यही हैं। 


पूबे की ओर ६६ 


... चन्द्रस्वामी--( चेन की साँस लेकर ) मैं सचमुच प्रम में पड़ 
गया था । हो 

गजमद--बातों से तो पेट भगेगा नहीं; बहुत हो चुडीं, और सुस्ता 
भी लिए, श्रत्र चलो नाले पर । ० 

अश्वतु ग--उन बाँतों के भिड़ों को देखो । इनकी जड़ों को खोदें 
श्रीर भून खाये । सम्भंव है नाले पर नागरमोथा खड़ा हो। उसके मूल 
का तो कहना ही क्या है। स्वग लोक वाले भी तरसते होंगे उन जड़ों 
के लिए. । द 

चन्द्रस्व/मी-पेट भर खाने और पीने के उपशब्त किर धारा देवी 
से भेंट प्राप्ति का प्रयास करने चल पड़ेंगे । 
... अश्वत्‌ु ग--डउस निकटवर्ती पहाड़ी पर से निरख परख भी करेंगे । 
गजसद--बॉँसों के कुएड को आपने कब्र देख जिया १ 
अश्वतु ग-- जन में अपने ऊपर हँस रहा था । 
... _गजमद--पहले ही क्‍यों न बतला दिया १ बतला देते तो यहां इतने 
समय तक घिर न पीट्ते | 
अश्वत्‌ ग--विश्राम जो लेना था । 

(सब जाते हैं ) 


तोपरा दृश्य 


[ स्थान--उ्सो द्वाप का दूसरा भाग। गुफा वाली पहाड़ी | 
अब उसके आसपास कुछ कोपड़े हैं। घारा फल सा रहीं है । 
उसके शरीर पर अब वे आभूषण नहीं हैं। अश्षत्‌ग आता है। कुछ 
दूरी से द्वीप वासियों की बातचीत की आहट आ रहीं है। घारा | 
उठ खड़ी होतीं है। फल खातों रहती है । समय-संध्या केकुछ पहले।] 

अस्वतुज्ञ--तो कया सम्पूर्ण द्वीप को वश करके ही रहोगी, देवी ? 
.. घारा--( खाते खाते ) अवश्य । फल वाले इक्च उसी भाग में तो 
श्रधिक हैं । क्‍ हे जा का कट जज 































१०० | पूर्व की आर 


अश्वतग--फिर ूम्बी के सक्ञी क्या खायेंगे ! 

धारा--जो कुछ उनको प्राप्त हो जाय । 

अश्वत ग>-श्रापकी होने वाली प्रजा होकर वे भूखों परे ! 

घारा-मेरी नहीं, श्रापको प्रजा । 

अश्वत ग--श्रस्तु, मेरी और श्रापषकी--दोनों की। राजा का कर्तव्य 
हैं कि प्रजापालन करे। मेरे पूव पुरुषों ने अ्रश्वमेध यज्ञ इसी पिद्धान्त के 
विस्तार के लिये किये थे । 

धारा--पल्‍्लवों ने ! 

अश्वतद्भ--हां पल्चवों के पूवंज वाकाटकों ने । वाकाटक पुरुष और 
नाग कन्या से पल्‍लव राज वंश चला । 

धारा--अश्वमेध | नाग कन्या !! श्रश्व को मारा और नाग--सप-- 
की कन्या से विवाह किया !! आप कहते हैं पशु का बलिदान नहीं करना 
चाहिये, फिर अश्वमेध क्‍यों किया ! 

( धारा भोजन समाप्त करती है ) 

अश्वत ग-मेरे नाम का पहला भाग श्रश्व, श्रर्थात घोड़ा । तो 
क्या मैं घोड़ा हूं ! 

धारा--( हँसती हुईं ) आप परिद््त-प्रिय हैं सो बहुत श्रच्छा है, 
परन्तु अश्वमेध को बात को गुप्त मत रखिये । 

. अश्वत'ग--अ्रपने श्रधिकार-क्षेत्र के बढ़ाने ने लिये पूर्व पुरुष 
सुसज्जित श्रश्वों को छोड़ देते थे । किसी प्रतिद्वन्दी राजा £ने घोड़े को 
,» , पकड़ लिया तो उसके साथ युद्ध छिड़ गया, उसको पराजित किया; बस, 
«हो गया श्रश्वमेध और प्राप्त कर ली पदवी सम्राट की । 

धारा--मैं भी यही कह रही हूं । उस दुष्ट तूम्बी को ५राजित किये 
बिना न मैं रानी ओर न आप राजा । 


.. अश्वत्‌ ग-राजा के शरीर पर वस्त्र नहीं तो चिथड़े तब भी होते 
हैं, यहाँ मेरी इस दीन ह्वीन देह पर तो पत्तों में भी विक्षेप है ! 


पूर्व की ओर १८ ? 


वारा--फिर कोई परिहात | ( उसे ध्यान के साथ देखती हुईं ) 
प अश्व होते तो वास्तव में बड़े प्रचल सुन्दर अश्व होते । 
ग्श्यतुज्ञ->श्रीर जो हाथी होता--गज ९? हि । 
धारशा--गज और अश्व का आपने वर्णन किया ह श्र चित्र ही 
तो खींच हैं | गज धीमा और श्रालसी, श्रश्व निर्लस और तब । 
अश्वनुज्ञ--तूम्मी से सन्धि कर लीजिये | द्वीप के एक भाग पर 
उसको शासन करने दीजिये, शेष पर आप कीजिये । 
रा--मैं अश्वमेघ करूगी। 
अश्रतुज्ञ--हैँ | ठीक है; तो मुझको छोड़ दीजिये--टश्व न सही अश्र-- 
तक से काम चल जायगा | 
धारा--(हँसती हुई) बहुत बाचाल | बहुत वाचाल ॥ 
ग्रश्चतुजञ - अच्छा तो बतलाइये कसे निब्रदे यह समस्या ? 
धारा -अ्रश्नमेघ के द्वारा, बस | लोहबाण की कृपा से 
ग्रश्वत ग--ल्ोदबाण का मन्त्र भहुत दिनों काम नहीं देगा, श्रद्य हम 
भूल्ों मरने लगे हू | 
थार[--करों ? देवी इस फल्ञों को तो लाई है 


|ग 


:3, 


ग्रश्रवृग -कहों से ? उसी भाग से न? बिना युद्ध के नहीं मिले 
होंगे । 

बारा--्युद्ध के ही द्वार मिलते ओर भिल्षते रहेंगे। जबतक कि उस 
प्रतिनी वृम्बी की पूर्ण रूप से परालित नहीं किया है तबतक यही क्रम 
देगा | श्राप लोहबाण लिये हुये भ्रमण भर करते रहिये। विजय मेरे 
शथ में है | आपने फल नहीं खाये ? द 

ख्रश्ववुज्ञ-नागरधीथा श्रीर बाल के मूल खा चुका हूं, इसलिये फलों 
[ संहार करके भविष्य का बतमान के गड़ढे में नहीं डालू गा। ( धारा 
7एनसूचक दृष्टि डालती है ) भूख नहीं है, कल के लिये रख लिये 
हैं। श्र ॥ल प्रातःकाल ही फिर युद्ध करने जायंगी ? 


हैँ 











घारा--हां, आपको भी प्रातम्काल ही उठ जाना होगा ओर उन 
दोनों का आपके सक् | 

अश्वतुज्ञ - जो आशा | 

(घारा अश्वतग के याल के पास तक चटि के लिये हाथ 
को तानकर ल्ॉटा लोती हैं आर हँस पड़ती है ) 
... घारा-पहले में अशिष्ठ थी, परन्तु श्राचारों को जानती नहीं थी | 

अश्वतु ग--श्रभी लग जाता तो सोचता तीन बष पहले का सतयुग 
फिर था गया । 

घारा--सतयुग ? 

श्वतग-हां, अश्रच्छा, भत्ता, सुन्दर युग । 


अश्वतुज्ञ आपने सोचा होगा कोई बड़ा बन्दर शआगया | 
धघारा-हिए्ट | बन्दर नहीं सुन्दर भारती मानव । 
- अख्तंग--श्रापने अपने पिता से और मुझसे भारत के सम्मन्ध में 

सुना ही सुना तो है | जग्र देखेंगी आनन्द भग्न दो जायेगी । द 

धारा--बहुत छोटी थी तभी पिता के साथ यहां झा गई' थी, इस- 
लिये बाल्यावस्था का स्मरण नहीं है, और जब बढ़ी होने पर सुना कि 
पिता को देश रिष्कासन का दगड दिया गया था. तथ बुर लगा | परल्तु 
इस पर भी बिता म रत का यश-गान किया करते थे | 

अश्वत'| ग-मुझको भी यही दण्ड मिला और बसे ही अ्रपशाध में । 
अन्तर यह है कि आपके पिता राजा नहीं हो पाये ओर में राजा होगया 
या होने वाला हूँ 

धारा--समक में नहीं आया, आपने विवाह को रथगित कर दिया 
है, बिवाह करलें तो आज राजा बन जाये । 

अश्वतु ग--पतोचता हूँ जब तक हमलोग वृक्षों पर चढ़कर बानरों 
की भांति न रहने लगें, तब तक मैं प्रजा में ही गिना जाऊँ । उस समय 
तक आप तूम्बी को पराजित भी कर लेंगी । 
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धारा--पल्षव वंश के महाराजकुमार ऐसी बात कहते हैं । तम्बी को 
तो मैं दो एक दिन के भीतर ही ढेर किये देती हूँ । एक व्यूह की रचना 
करू गी जैसी आपने महाभारत की एक कथा में उस दिन सुनाई थी । 

अश्वतु ग--म क्या जानता था कि उत्त कथा का यह उपयोग 
होगा । क्या नाग-पाश का व्यूह 

धारा--कुछ ऐसा ही । महाभारत की वह कथा क्‍या आपकी उस 
पूव॑जा नाग कन्या ने आपके पू्-पुरुषों को सुनाई थी ? 

अश्वतु ग--पत्रों पर लिखी पढ़ी है, पुस्तकों में ॥ कमी आप भी 
पढ़ना पुस्तक भारत चलकर । 


घारा--वह नाग कन्या किष्ी बड़े मोटे काले नाग को पुत्रो थीया 
किसी श्वेत या लाल नाग की ! पहले यह बतलाइये, नहीं तो भूल 
जाऊगी 


अश्वतृन्न-भूलती तो आप कुछ पी नहीं हैं। नाग अपने भारत 
देश में एक मानव बग को भी कहते हैं | यह मानव वे ज्षत्रियों का है । 
हमारे पू्वज वाकाटकों के पहले नागवंशी ज्ञत्रियों में बड़े बड़े राजा हो 
गये हैं । 

घारा--उनका नाग नाम क्यों पड़ा ! 

अश्वत ग--इस द्वीप का नागद्वीप नाम क्यों पड़ा ? 

धारा--सुवा है कि इस द्वोप के निवासियों को बहुत बहुत वर्ष हो 
गये जब बड़े बड़े काले सांपों ने जन्म दिया था । क्‍ 

अखतुज्ञ-तो ऐसे ही बहुत बहुत युग हो गये तब नाग-वंशी 
छ्नियों के परम परम पितामह शेषताण ने-विश्व के सबसे बड़े नाग ने- 
जितके फन पर यह प्रथिबी आधारित सुनी जातो है--किती प्रकार जन्म 
दिया होगा, परन्तु यह किसी को ज्ञात नहीं कि शेषनाग का रंग किप्त भांति 
नकाहे। 

धारा--इसमें कोई व्यज्ज ! 





१०४ क्‍ पूर्वे की ओर 


अश्वतु ग--अ्रंशमात्र ,भी नहीं। केवल इतना श्र कहूँगा कि 
नागवंशी क्षत्रियों के किसी बड़े पूवेज को सांप ने डस लिया तो उसके 
पुण्यार्थी पुत्र ने सप मात्र के विध्वन्स के लिये यज्ञ का विराट आयोजन 
किया । फिर हुआ होगा मनमें पश्चात्ताप तो प्रायश्चित के लिये अपने 
बंश को नाग-वंश के नाम से प्रख्यात कर दिया | द 
( घारा उसकी ओर देखती है ) 
अश्वतुज्ञ--किसी पुराण में नहीं लिखा है, फिर कहीं ऐसा न हो कि. 
कभी पुराण में दू ढ़ती फिरो और न पाओ तो मेरे इन दूर्बाच्छादित गातों 
पर चांठे चपेटे की छुरिका का प्रयोग कर उठो | 
( पारा हँस पड़ती है ) 
 बारा--श्रागे कभी चांटे नहीं मारुगी। आपतो नहीं मारोगे 
मुझको !? 
अश्वत्‌ु ग--( उसके दोंनों हाथ अपने हाथों में लेकर ) ऋदावि 
नहीं, कदापि नहीं । भारत में नारियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता 
है। उनको बहुत सम्मान दिया जाता है और वे बड़ी शील वाली भी 
होती हैं । द द 
धारा--( धीरे से हाथ छुटाकर ) मैं भी शीलवाली बनू'गो। 
भारत को नारी को देखू गी। भारत चलूगी। कब चलोगे ? 
अबत ग--भारत दूर है और वहां बहुत समय तक नहीं जाऊँगा। 
यहां पूव-द्तिण में (हाथ से बतलाता है) वारुण नाप का एक द्वीप है | 
जब कोई पोत मिल जायगा, तब वहां ले चलकर दिखलाऊँगा भारती- 
सन्‍्तति को और उनके आचरण को । वारुण में भारत के अनेक जन 
रहते हैं । वहाँ हम लोगों को कुछ कपड़े मिल जायेंगे । 
धारा--परन्तु में आपके साथ फिर यहीं श्राजाऊँगी इस द्वीप का 
राज्य नहीं छोड़ गी। अ्रश्वमेध करके चलू'गी । कब तक आबेगा पोत ? 
अश्वतु ग--इसी पत्रेत पर से कोई न कोई शोध लगाता रइता है | 
इन छत्तीव पू्णमासियों में कोई भी पोत नहीं आया । जब ग्रविंगा, तब 
'विदित हो जावेगा । का जड़ ' 





९ की ग्रोर 
पूर्व को अ 9०४ 


( कुछ चिन्तित हो जाता है ) 

थधारा--आप किस चिन्ता में हैं ? 

अश्वत्‌ ग--कोई विशेष चिन्ता नहीं है । पोत आरा जावेगा तो पोत 
के श्रध्यक्ष को यात्राकर देना पड़ेगा, परन्तु अपनी गाँठ में कुछ नहीं है । 
इसी चिन्ता म॑ था । देखा जायगा । 

घारा--गांठ में कसे नहीं है ! बॉस हैं, वक्त हैं, पवेत और सरितायें 
हैं। अश्वमेध करने के उपरान्त अनेक कदली कुजझ्ञ और *फल्न वाले पेड़ 
हाथ में आ जावेंगे । इनको देकर यात्राकर चुका देंगे । केवल दास नहीं 
दिये जा ध्षकते | मल्लग्न नाम के देश से पोत में कुछ छुटेरे श्राये और 
नागद्रीप वासियों को बलात पकड़ कर लेगये, तब से कोई मी विदेशी 
यहां श्राता है तो उप्तका नर-मेध कर दिया जाता है, ऐसा सुना है । 

अश्वतु ग--मलय यहां से पूर्व में है । 

पारा - णहीां भी हो, द्वीप के वृद्ध जानते हैं । 

अश्वतु ग--लोहबाण यदि और होते तो तूम्बी के समूह की पराजय 
अविलम्ध ही जाती । लोहे के अनेक वाणों को देखकर वे मयभीत हो 
कर आपके साम्राज्य को स्वीकार कर लेते । 

धारा--तो बनाइये अनेक वाण; में विनय करती हैँ । 

अश्वतु ग--यहां लोहे का पबत नहीं है | 

बरा - वूम्नी वाले भाग में होगा | नाग-व्यूइ की रचना करके उस 
को पराजित ऋरू गी। फिर ज्ञोहे के पवत से बाण बनवाऊंगी, आपका 
मेश विवाह होगा | झापने भारतों प्रथा बतलाई था। बतलाई थी न उस 
दिन 

अश्वतु ग--मैने जो कुछ बतलाया है वह सब करना । 


( एक निकटवर्ती कुत्ष के पीछे गजमद आकर खाँसता है | ) 
गज़सद---मैं श्रा सकता हूं महाराजकुमार के भोजनालय में ! 
अश्वत ग--अश्रा सकते हो, यदि रसना-निग्नद कर सक्ो तो । 








श्व्द पूरे की ओर 


( गजमद आता है ओर अश्वतुजल्ल के निकट रबखे हुये फलों को 
देखता है ) 

गजमद--देवीजी ओर देवजी को जय हो । मुझकी इस भव्य मोज 
की सुगन्धि तो मिल गई थी, परन्तु दशन नहीं हुये थे । (फलों के निकट 
बेठ जाता हे ) द 

धारा-दशन कर लिये, श्रम लम्ब बनो | 

 गजमद--यह हुआ लम्बायमान | ( लेट जाता है ) 

धारा--परन्ठु ये फल तो कल के लिये सुरक्षित हो गये हैं । 

गजमद-( बेटकर ) सुनिये देवी जी जेसे गिर का गुरुत्व उच्चत 
में है, वनकुझ्ञ क। गुझ्ञता दुगमता में है, नदी की गम्भीरता गहनता में, 
राजा का पुरुषाथ वंशावलि में, मेघ का महत्व जलबृर्टि में, कदली के 
आकण्ण का रस केलों में, कविता के कलत्व का महत्य शब्द योजना के 
संकलन में, उदारता की उज्बलता का परिमाण दान में है, उसी प्रकार इन 
फलों के मूल्य का यथाथ अज्डन इस उदर म॑ पहुँचने पर ही हो सकेगा । 

धारा--सच्न प्रलाप, कोर प्रलाप । द 

गजमद--कल्पना को कुण्ठित मत करिये देवा ज॑ं । 

( एक फल को उठाकर खाने लगता है ) 

अश्वतु ग -कह दू, तुमने दिन में आज इनके लिये क्‍या कहा 
था? 

गजमद--(खाते खाते) मैंने क्या कह था ! (दूसरे फल पर हाथ 
डालता है ) 

अश्वतु ग--' छ? अ्रक्षर से प्रारम्भ होने वाले शब्द की बात ? 

धारा--क्या कहा था इन्होंने ! 

गजसद--(उठाये हुये फल को छुटकाकर ओर मुँह के अधचबाये 
ग्रास को बिना चबाये ओर निगले' हुये, भयभीत स्वर में ) क्‍यों वैसे 
ही मरवाये डालते हो ? कविता थोड़ी बहुत जाग रही दे, उसको क्यों नष्ट 
करवाना चाहते हो १ हक आज के 
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अश्यत गण - तुम तो कहते थे कि कविता मर चुकी है । 
गजमद-ऐसा तो में बहुत सा ऊय्पटांग बक जाता हूं। देबी जी 
ते अभी श्री जा मरा शब्द बॉलि को प्रत्नाप की संज्ञा दी ! कुछ ऐसा ही प्रलाप 
किया होगा । कोई दूसरी लचा काजिये, पहलव कुल के ध्वज ! मैं अन्न 
और फल नहीं स्थर्ऊेगा । 
अखतुज्ञ--इस पल्‍लब कुल वाले के ध्वज्ञ ये रहे | 
( वल्कलों पर हाथ फेरता है ) 
धारा--( कछ ताखे स्वर में ) क्या कहा था इन्होंने मेरे लिये ? 
बत ग--इन्होंने कहा था कि--- 
गजमद-- बाते काट कर ) हा हा महाराजकुमार । रक्षा करो ! 
आअख्रत गमरे मत जाथा । इन्होंने कहा था कि आपकी छुवि- 
हुटा के वर्णन में इनका छुत्द विभिट सिमिट कर छिन्न हो जाता है, और 
पैल पोलकर सिमिट उठता है। आपके सौन्दर्य का वशणुन, प्रकृति का 
निरूपण करते करने अघाते ही ने थे, भूखे पेट होने पर भी । 
( घारा के मुख पर उल्लास आ जाता है | गजमद असन्र 
होकर छटकाए हुये फलकों उठा लेता हैं आर खाने लगता हैं ) 
गज़मद--ता। मैने कुछ झूठ कहा था क्‍या ? जो कुछ कहा था सब 
सत्य था | 
अप्यतु ग-एक बात को कसर इन्होंने तो भी लगा दी थ॑ 
रा--( मदुल स्वर में ) क्या ! 
गजमद--( आँखों से निवारण करके फल को चबाते चबाते ) 
ग्राम जो कह कई।गे सभ असत्य कहोंगे, निरा प्रत्ञाप । 
आश्थत ग-- यह कहते थे देवी जी कि श्रापके केश मुक्त हैं । 
गजसद>-मगवान शक्कर के जस । 
धारा--( अपने केशों में उँगलियाँ फेरती हुईं ) श्राप कहते हैं 
केशों में मजा की नहीं डालना चाहिये | में क्या करू । क्‍या आपको ऐसे 


श नहीं सुद्ाते ? 











न ण का टी हल 
(ण्८ हा हे कर 


अश्बत्‌ ग--मैं अपनी बात नहीं कहता हूँ, कविराज की कही कह 


रह्दा हूँ। 
( गजनद तीसरा फ़ल' उठाता है ) 


धारा--कल तूम्त्री के दल पर प्रचश्ड श्राक्रमण करूँगी, तभी 
अधिक फल प्रात द्वो सकेंगे। सम्भत्र है कल के युद्ध में उतके दल को 
समाप्त ही कर डालू । 

गजसद-तो जब कल्ल फलों की राशियों का आर जाना अनिवाण् है 
दो थोड़े से श्रौर खालू और कुछ उस श्रेष्ठो को दे दूँ जिवका पेट वास्तव 
में अरब बढ़ता चला जा रहा है, परन्तु जो कहता यही रहता है कि पेट 
पटक गया ! पिचक गया |! 

घारा--ल्े जाइये। 

गजमद--( फलों को लेकर ) जय हो देवी जी ! मद्दासाजकुमार, 
इसी प्रकार रक्षा करते रहिये । 

(जाता है ) 

धारा--जब इन्होने मेरे रूप के सम्पम्ध में कुछ कहा तो आपने 
क्या कहा था ? कफ 

अखतुल्न--तब मैंने कह्ठा था कि आपके केश बहत लम्बे हैं. भाल 
चतुर्थी के चन्द्रमा सहश | आँखें बढ़ी मीन की जैसों, नासिक! श्रार्य नारी 
की, कन्वे पावत के जैसे, सम्पूण शरीर सांचे में ढला हुआ सा । फिर अपने 
विषय में भी कुछ कहा था | 

घारा--( कोसलज् स्वर सें ) क्‍या ? 

अश्वतु ग--यह कि मेरो दाह आपके केशों से होड़ लगाने को द्द 
है। और--भारत के जज्ञलों में रीछ नाम का एक मनोहर जन्तु होता है -- 
आपने सुना है न ! द 

धारा--सुना है; आपने बतलाया था। मैं कुछ भी नहीं भूलती । 

 अश्वत ग--तो अब इसको भी न भूलियेगा कि मैं रीकु बनता चला 
. जारह हूँ। ( पारा हँस पड़ती हे ) और, इसी जन्म में पूरा रछु बनकर 
है मानू गा | द द 
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वर/--सत्र परिद्यास ! क्या अन्य वार्ता मी परिहासमुलक ही थी ? 

अश्रतुन्च--६ स्नेह के स्वर में ) नहीं थी, देवी । सब्र सत्य थी | 
( हँसते हुये ) क्या श्रापको सन्देह है कि में किसी बात में भा रीछु से 
फम हैँ ? 

अारा--दिश ! हिश | आप बहुत सुन्दर हैं । 


हि न 


चोथा दृश्य 


[ स्थान-पूर्वीय समुद्र का एक खर्ड। एकमहायान आता हे | 
उसके आगरा पर घेरे का डॉडियों के निकट गोतमी ओर कंदपकेतु 
बड़े हैं। आयु लगभग उ््बीस वर्ष हो गई है। केश-कलाप सँवारा 
आरा, बहुमूल्य आभूपण, रंगीन कंषिय की साड़ी और भिन्न रंग की 
चुकी । कन्दपकेतु के बस स्वच्छ ओर उवेत हैं। गते में स्वण-हार 
हिने है । हार की सॉकल मोटी है। समय--सूर्यास्त के पूव | 

गाीतसी-- किसी भी द्वीप था उपद्र)प का चिन्ह नहीं दिखलाई पढ़ 
है है, रात्रि होने बाल है । 

कन्दपकेत कई जिन्‍्ता नहीं बेटी, पवन वंग पर नहीं है, समुद्र 
| है | यदि सूयास्त तक भूमि नहीं दिखलाई पड़ी तो समंद्र में हू 
झर दाल 






४न्‍-_्मन्मब 


नया जायगा और प्रातःकाल फिर चल पड़ेंगे | 

गोतसी--मह्षाना बिक ने कहा था कि भूमि कहीं निकट ही हैं, पर 
ग्रभी तक तो नेत्र गोचर हुई नहीं | 

कन्द्रपकेतु--महानाविक के एक पिंजड़े के कऊग्रे उड़ कर चलते 
ये । श्रभों तक लोटे नहीं, इसलिये जिस दिशा में यान जारहा है उस 
दशा में भूमि कहीं निकट अवश्य हे 

गोतमी--भपि श्रागई तो मौन पर से उतर कर वहीं चलेंगे । थोड़ा 
प्रा भ्रमण ठीक होगा न ! यान में कक्ष ओर इस प्राज्नण के श्रतिरिक्त 
प्रौर कुछ नहीं है इसलिये मन ऊन्न उठा है । 
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कृन्दपकेतु--इस द्वीय समूह के कुछ उपद्ीएों के निवासी 

और मनुष्य-भक्ती हैं, संभव है भूमि के जद्लों में द्विगस जन्‍्तु हों। यान के 
हीं उतरेंगे | 

गातसी-घान्यकठक के राजकुमार अश्वनुड्ञ का बंध यहीं किसी 
द्वीप में हुआ होगा ! हि 

कन्दप केत--हां, उम्रका ओर प्रण्िद्ध श्रेष्ठी चद्धरस्वामी का भी ! 

गोतमी--पहन्नवेन्द्र इन द्वीपों को जीतकर अपने अधिकार में कर 
लें और मनुष्य-भक्षी द्वीपवासियों का दरड-मियन्त्रण करें । 

कन्दप केतु--ऊरें तो, परच्तु चोलराज से उनकी लड़ाई लगी रहतीः 
है | इधर के लिये अवकाश ओर उतने साधन कहां ! 

गोतमी--मलयकसेरू, सोम्य ओर बरुण द्वीपों में भी मनुष्य-मत्ती' 
होंगे ? 

कन्दपकेतु--बह्मां नहीं हैं और न इनके दक्षिण॒वर्ती यवद्वोप में 
भी | इन सब द्वोपों में भारती-सन्तति प्रचुर संख्या में फेलो हुई है और 
आदिम निवासी मी सम्य हैं। वहां खेलकूद होते हैं, नाटक दं'ते हैं, 
गायन ओर वत्य होता है। संस्कृति का प्रचार है । 
कल्लाओं का । चम्पा--कहाँ है ? 

कन्दपकेनु-चम्पा वरुण के उत्तर में है । 

। ( दोनों एक ज्ञण चृष रहते हैं ) 

गोतमी--( समुद्र ओर सूथ की ओर देखकर ) भमि तो दिल्ल- 

लाई नहीं पड़ रही है, यान अब रुकने ही वाला है | 


न्दपकेत--अ्रभी तो प्रकाश है। बयान अ्रभी कुछ दूर और 
यात्रा करेगा 
गोौतमी--लक्गभर पड़ जाय तो कुछ समय कीतन में कट जायगा | 
(यान जाता है ) 


व की ओर १११ 


पाचियां दृश्य 


[ स्थान--3सी द्वीए का एक जज्लली पहाड़ी भाग | बी व में से दान 
तीन ओर पहाड़ियाँ, चोंथी ओर निक्ास हे जिसमें होकर एक नाला 
खाई खसोदता हुआ सा चला गया है ।एक पहाड़ी के ऊपर 
शेष ऊँचाई वाला एक वक्त हे । निकास वाजे सार्य से घारा के 
ह के अनेक योधा, जिनमें कुछ ज्िशाँ सी हैं, आते हैं ओर फैल 

पहाड़ियों में छिप जाते हेँ । कुछ समय उपरान्त निकास के 
हर का दिशा में युद्ध का कॉलाहल होता हे | घारा इस निकास 
माग से कुछ योपाओं सहित भागती आती है। अपने योधाओं 
सझुत करती है ओर वे निकास के दोनों पाश्वों के टज़्यें पर जा 
पते हें । धारा खड़ी रहती है | निकास की दिशा से तम्बी अपने 
आर सहित आती है| सका देखकर धारा पहाड़ियों की ओर 
ती हे । तम्बी पीछा करती है। कुछ ही समय्र उपरान्त पारा 
'एब 2ै। जाता हैं। तुम्बों अपने साथी योधाओं को लिये हुये 
7 की खोज करती हे'। निकास मार्ग पर त मी के अन्य योधा 
लाते हुये और पुगियं बजाते हुये आते हैं | निकास के पाश्वीय 
एर घारा के छिप हुये वाधा था पुणिएं बजाकर शर-सन्धान 
ते हुये दल पर से उतर पढ़ते हैं । निकट से युद्ध होने लगता है 
पर्में तीर कमठे काम नहीं जाये जाते हैं प्रत्यृत लाठिश॑ काम में 
तीं हैं | पराडियों में फ।' छिपे हुये धारा के योधा पुगिया बजा 
कर उतर पड़ते हैं और युझका घमसान मच जाता हे | पहाड़ी 
से बहत ऊँचे वृक्ष के निकट आग की ऊँची लो पर लो छूटती 
श्र : सके उपरास्त एक 3चे बांस के सिरे पर बँधा हुआ वह 
हे का वाण चमकता हंआ दिखलाई पड़ता है ।तुम्बी के 
ली के छूटने श्र उस वाण की चमक को देखते हैं और 
पल पड़ जाते हैं| निकास मार्ग पर बाहर से आने वाले त,म्बीं 
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के बोधा पीछे लोट पढ़ते हैं और भाग जाते हैं । पहाड़ियों से पिरि 
मंदान में त,म्वी और उसके योघा तीर कमठे, लाठियां नीचे छाल 
देते हैं ओर आत्म समर्पण करते हये नीचे पड़जाते है | घारा सामने 
आ जाती हैं | उसकी आंखों में करालता है | बह अपने योधाओं 
को पराजित शत्रुओं के बांधे जाने की आज्ञा देती है। लता ग्ल्मों 
से वे तूम्बी समेत उन सबको बांधकर ले जाते हैं | घारा अपनी 
पुगी को हषमरन होकर बार बार बजाती है जँची पहाड़ी के उ'चे 
वृक्ष पर से वास में बैंचा हुआ लहवाण उतार जिया जाता हे 
उत्त वाए को हाथ में ज़िये अश्वतुक्न गजसद के साथ आता 2 ॥ 
समय-दिन | 

कर | “देवी महारानी को जय ! ' 

बरा-पह्चब महाराजकुमार को जब ! 

अख्वतु ग--अब ? द 

धारा--मैं व्य सत्र करने के लिये जातो हूँ । आप निकास मार्ग पर 
वाण को लिये ग्वड़े रहें | जग आप को मेरी बड़ो पुगी का शब्द सुनाई 
पड़ तब आजाय॑ । यदि यहां कहीं शत्र का कोई योधा छिपा पड़ा होगा ता 
आपके चरणों में आगिरेगा | वाण को इसी प्रकार हाथ में लिये हुये उन 
लोगों को मेरे पास ले श्राईये । बड़ी पुगो का शब्द श्राप शांघ्र सुनेंगे । मे 
जातो हूँ | द द 
अश्वतुज्ञ--( बनावटी, दबे हुये स्वर में ) जो श्राज्ञा देवी जी । 

( वड़ मुस्क्राती हुईं जाती है। अश्वतुज़ और गजमद निकास 
मा पर जा खड़े होंते हैं। अश्वतुज्ञ लोह वाण को एक निकटवर्ती' 
वृक्ध का डालसे बंध देता है जहां से वह दिखलाई पड़ता रहता है।) 


अश्वत्‌ ग-इत लोह वाश के रहस्य का प्रभाव अच्र समाप्ति पर 
आने वाला है | हा द 
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गजमद--घारा देवी तो जान ही गई हैं कि पिघालाये हये पत्थर 

से बने हये लोहे का एक छोटा सा खंड ही तो यह वाण है। न इसमें 
ई मंत्र है और न कोई देवदानव, फिर भी वह इसका पूजन कर उठते हैं 

अश्यतु ग-- शानी विज्ञानी तक भय और विश्वास को घड़ियों के 
बीच मे थर्रां जाते हैं और छोड़े हुये, मुन्नाये हुये, जड़ तथा श्रन्घ प्रतीकों: 
को श्रद्धा भेट कर उठते हैं; आशा करने लगते हैं कि इस साधन द्वारा 
सफलता प्राप्त हो जायगी । यइ्ट तो रही घारा के बोश्र की बात: रह गये 
द्वीप निवासी सो वे लोहे के शरस्त्रों में देवता या दानव का वास क्‍यों न 
समझें १ उसका सामना करने में असमथ्थ जो हैं । ओर फिर यह वह वाण 
है जिसने उनके उस वयोवबृद्ध प्रमुख को मार गिराया था जिसको में अपने 
इस उप द्वीप का मगवांन मानते थे । 

गजमद-देवी जी का अश्वमेव सफल हो गया, अत्र अनायास फल, 
फूल, मूल, मिलने लगगे । वास्तव मे द्वीप के इस खण्ड में यह खाद्य 
सामग्री इतनी प्रचुर है कि अपने ऊपर श्रकाल की विपत्ति कभी नहीं: 
आवबेगी | 

अश्यत ग--यदि द्वीप-वासी कभी अ्रन्न उपजाने की कियाये ग्रहण 
करले तो कभी अकाल पीड़ित न हों | भूमि उबरा है | 

गहुसद--श्रव व्यवस्था भी हुईं जाती है ! 

अश्वत ज्ञु--उस! का आरम्भ करने गई हैं । मुझको शह्ढत है कहीं 
व्यवस्था मे अति न हो जाब । द 

गज़संद--अ्रत्र तृम्बी का क्‍या होगा ? 

अश्वतु ग--तुम्हारे साथ विवाह 

गज़सद --गर्भम्मार विषय से तत्काल ही कशे उथत्तेपन पर आ गये ! 
में दो सौधी सी बात पूछ रहा हूँ । यहाँ कोई कारागार तो ॥ देश- 
निष्कासन का भी दण्ड असंभव है, क्योंकि निर्वासन के लिये यान और 
पोत तो क्या नाव या तरी भी नहीं है। तूम्बी को क्या उस गुफा में बन्द: 
कर दंगी देवी जी ? 


कं 








११७ पूव की ओर 


अश्वत ग - शुफा तो है हम तुमप्र सरीखे रीछों के रहने का प्रास 
भवन; आगार, जो जी च हे कहलो उसको । 

गजमद--तो क्या उसको शारीरिक दण्ड दिया जाथगा ? 

अश्वत ग-मुमझको जित बात का भत्र है कहीं उसका आयोजन ने 
हो बठे; अश्वमेघ के उपरान्त नर-मेघ का ! 

गजमसद--नरमेध ! है भगवन !! आपसे संस्कृत सीख ली, प्राकृत 
सीखली, तो भी इन मेधों के प्रति देवः जी के मन में ग्लानि श्रीर घ॒णा 
'ऊल्मन्न न हुई होगी ? 

अखतुज्ग-भाषाओं को पढ़ लेने से ही क्या होता है ? मैंने कितने 
गुरुकुल और विद्यापीठों की घूल नहीं छानी थो ? तुमने भी सरस्वती की 


कितनी वन्दना नहीं की ! परन्तु उन दिनों मैंने और तुमने जो कुछ किया 


। 


उस पर शिक्षा का क्‍या प्रभाव पड़ा १९ 
गजमद--मैं तो आपका अनुचर मात्र रहा । 
अश्वत' ग--ओर में अपनी वासनाओं का । तुम मी श्रपनी किसी 

'बासना के । 


गजमसद--परन्तु नर-मेघ॒ या किसी भी प्रकार के मेथ की वासना 
अब तो आपके या मेरे जी में नहीं है ' 

अश्यत ग--बात देवीजी की हो रही है । क्‍ 

गज्सद--[ कुछ विह जता के साथ ) रोकिये | महाराजकुमार, 
'रोकिये नर-मेघ्र को [| अन्यथा यह पाप-कल्ञक्ल क्रिप्ती मी प्रययश्चित से 
नहीं धुत्त सकेगा | 


अश्वतु ग--एक हीं उपाय है नरमेघ को रोकने का। तुम्दारे 
हाथ में है | 


गजमद---क्या ! मैं करूगा। अपना प्राण तक त्याग दूगा। 
अश्वत्‌ ग--अजी नहीं, एक नरमेध को रोकने के लिये दूसरे 


नरमेंघ का आवश्यकता नहीं पड़ेगी । तुम तूग्बी के साथ विवाह करलो । 
शक पन्थ दो काज । 
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गजसद--( गिरे हुये मन से ) कर लूगा। जीवन-निर्बाह तो 
करना ही पड़ेगा । वह चणडी शान्त तो हो किसी प्रकार। 

अश्वत' ग--कल छु करी थी, श्राज चण्डी होगई | श्रब॒ तो देवी जी 
ते कहे बिना नहीं मानू गा | 

गजमद--कल तो किसी भाति बात संघ गई थी, मेरे ऊपर दया 
करो, और अधिक मत सताशओ्रो । 

अश्वत'ग-अ्रे नहीं भाई । तुमको यहद्द ब्याह न सुद्ाता हो तो 
चन्द्रस्वामी के साथ कर दंगे, नहीं तो नर-मेघ की सारी हत्या उसी 
के सिर! 

गजमद--नहीं, में ही कर लूँगा । (निश्वास परित्याय करता है) 

( घारा का पन्डञां बजती है | अश्वतुज्ञ पेड़ पर से वास का छुटा 
जता है। दोनों जाते हैं ) 


उठा दृश्य 


| स्थान--उसी द्वीप का दूसरा खंड जहाँ अशत ज्ञ इत्याद 
बाँधकर लाये गये थे । एक ओर त म्वी लक्कड़ से वंधी पड़ींहे। 
उसी के निकट उसके कुछ साथी उसी भ्रकार बँघे हैं | कुछ दूरी पर 
लक्षड॒ जल रहे हें | द्वीप-वासियों का वेंसा ही नृत्यगाव हो रहा 
है | एक प्रमुख स्थान पर धारा खड़ी हुंडई है | वह किसी के आने की 
प्रतीक्षा कर रही है | आकृति सयक्लुर हैं | समय--सूप्रास्त के पूव || 

( घारा अबल्ञता के साथ अपनी बडी पूछ्ी बजाती है । एक 
दिशा से अश्वत छ्ञ, उसके पीछे पीछे गजमद ओर चन्द्रस्वामा आते 
हैं | वे तीनों इस दृश्य को देखकर सत्र से रह जते हैं | गजमद और 
चन्द्रस्वामी घारा पर अधीरता की दृष्टि डालकर नीचा सिर कर 
लेते हैं । अश्तृड्ग उसपर टकटकी लगाता हे | द्वीपवासी नृत्य और 
गान को एक ज्ञषण के लिये बन्द करके अश्वत्‌ ज्ञ को उसी ग्रकार का 


ग्रणाम करते हैं जंसा इसी स्वल पर अश्वत्‌ ज्ञा इत्गदि के पकड़ 
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लाये जाने को पीछे उन्होंने घारा को किया था। धारा निश्चल है | 
उसको निकट एक वक्ष को नीचे फला का ढेंट लगा रक्त है| ) 

अश्वत ग--देवो ज्ञी 

धारा-महाराजकुमार | 

अश्वत्‌ ग--यह क्या होने जा रहा है 

धारा--अपराधियों को दए्ड दिया जाने वाला है| व्यवस्था स्थापित 
हो गई है द 

अश्वत ग--कीन सा दण्ड ? 
.. धारा-पहले वन्दियाँ के मार्थ पर भस्म का ढाका लगाया जायगा, 
फिर एक एक को मुक्त करके लाटियों से पॉटते पीटते गिरा दिया जायगा 
तत्श्चात क्रम क्रम से उस अग्नि में डाल दिये जा पंगे | 

अआरदत ग्‌--फिर १ 

धारा--फिर मेग-आपका राज्य घोषित कर दिया जायगा। इसके 
आगे की बात आपके हाथ में है--मेरा-अ पका विवाह होगा । 

श्वतु ग---उस दिन जब हम सच यहाँ बाँधकर लाये गये थे तब 

क्या हमारे लिये भी यही आयोजन था ? 

धारा--निस्पन्देह था । । 

अश्वतु ग--फिर आपने दया करके हम सबको बचा दिया। क्यों । 
बचा दिया था 

धारा--दया ने नहीं बचाया था, मेरे उमड़े हुये प्रेम ने प्रेरणा ' 
का था | 

अश्वत' ग--घन्य हो देवी ! मैं आपके पराक्रम को जानता हूँ और... 
प्रेम को भी जानने लगा हूँ; पूछता हूँ, आप भी किसी श्रन्य के प्रेम को द 


जानती हैं? 
धारा-- किसके ! 
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॥, फिर लाठियों द्वारा कपाल-क्रिया होगी, तब कुछ और । तो तृम्बी 
| आरम्भ कीजिये | 
बारा--मैंने भी यही निर्धार किया था। परन्तु आपने प्रेम-सम्बन्धी 
प्रश्न किया है उसका प्रयोजन ? 
अश्यत ग--बतल्लाऊगा, पहले उसको बन्धन-सक्त करिये । 
( घारा अपने एक योधा को आज़ा देती है। वह तम्बी को 
7 करता है| तम्बी शर्त के पीड़ित अज्लें को थांडा सा 
ब्ती हुए ऑड्गाई लेकर खड़ी हो जाती है जेसे कुछ हो ही 
[| । उसकी दृष्टि में उपेक्षा हे ) क्‍ 
धारा--( अश्वतुग से ) अब कहिये । इसके माथे पर मस्म 
गई जाय १ 
अश्चयत' ग॒ .. तूम्त्री के माथे पर भस्म लगाने के पूव थोड़ी सी मेरे इस 
त्र के ( गजमद के कन्धे पर हाथ रखके ) माथे पर लगाइये। प्रस 
। विषय का इन्हीं से सम्बन्ध है ओर उसका प्रयोधनन यह तूम्बी है । 
(तम्बी की आंख में अकचकाहट आजाती हे। वह 
मर गई है कि अश्वतृग की वार्ता का विषय वह हैं, परन्तु 
मझने का प्रयास कर रही है कि विषय की वस्त क्या है|) 
धारा-(हलेहुये स्वर में आश्वय के साथ,झेटों पर थोड़ी सी 
एस्कान भी आ गए हैं ) ऐ | क्‍या || में ठीक ठीक नहीं समझ पा रही 
है । 
अप्रज्यत ग-- इस द्वीप को सम्पूण वतंमान कलइ के. सूल्ल संगम 
ओऔर विवाह है, जिसके साथ द्वीप की मुखियाई की समस्या भी बीघी हुई 
है।प्रम के प्रसाद को प्राप्त करने की मनोवान्छा पूस्बी के मनमें उदय 
ओर मेरे मित्र महाशय गजमद ने तो जन्म ही प्रम के साथ लिया 
है। (धारा के होंठों पर मुस्कान बढ़ने लगतोीं है )तूम्बी को 
पति चाहिये ओर गजमद्‌ को पत्नी। देखिये, संकोच और लज्जा के 
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मारे कितने नत-मस्तक हो गये हैं | यद्यपि इस द्वीप या उपद्यप में लाज 
सक्लोच का कोई उपयोग नहीं है । 

धारा--क्या यह यथाथ है ? 

अश्वत' ग--शत प्रतिशत यथाथ है । इनसे पूछ लीजिये 

धारा--गजमद्‌ जी. आप अपने मुख से कहिये।| महाराजकुमार 
कभी कभी परिह्स कर बठते हैं। 

गजमद--( नत-मस्तक निश्वास परित्याग करके ) यथार्थ ही 

ते हैं, में विवाह करू गा तूम्बी के साथ | 

अश्वतु ग--अ्रजी कुछ उफ्रककर उत्साह के साथ बोलो | बलिदान 
के बकरे की भाँति क्‍यों दुबक कर रह गये ? 

गजसद--(गिरे स्वर सें ) कह तो दिया । 

स्वत ग--तुम तो ऐसे बोले जसे ठुम कोई भारती कन्या हो और 

तूम्नी पुरुष । अस्तु, देवी जी; अ्रत्र आप वृम्त्री से पूछे 

( पारा त म्बी से द्वीप की भाषा में विवाद का प्रस्ताव प्रस्त ते 
करती है ओर बतलाती हे कि नरमेध से बचने का यह उपाय 
बहुत सहज और सुलभ हे। त म्बी सुनकर तमतमा जातीहे। 
कई बार नाहीं द्योतक सिर हिलाती है ) 

तुम्बी--ना | ना |! ना!!! ना!!! ना!!! (जलती हु 

लकडियों की ओर हाथ उठाकर सह्लेत करती है क्लि मर जाने के 
लिये तयार है ) 

धारा--पह तो नाहीं करती है । 


॥ 


अश्वत्‌ ग--कदाचित चन्द्रस्वामी के साथ विवाह करने को तैयार 


होजाय, कहिये श्रेष्ठी जी, क्या इच्छा है ? 
( घारा को हँसी आने लगती है ) 
चन्द्रस्वासी--अ्रे हिष्ट ! इस मनुष्य भक्तिणी के साथ बिवाह 
करू गा ! श्रपने कवि को द्रवित कर लिया होगा मू बनाने के लिये 
में नहीं बनने का | पीठ फेरे लेता हूँ, आँख मू दे लेता हूं और कान बन्द 





शक 

















! ओर .... ११६ 


। हूँ फिर चाहे जो कुछ होता रहे । इस नरमेध के समर मेरा 
!।] 
श्वतज्ञ--( अपनी छाती पर हाथ रखके ) देवी जी, तो क्‍या 

' को आदेश दोगो तूम्बां के साथ वित्राह करने के लिये ! 

अशध्त्‌ जे के मुं ह से अपने नाम का उचारण सुनकर त स्थी 
होती ७ और पारा हँस पड़ती है ) 

श्वत ग--श्राज्ञा दाजिये, आज्ञा दोजिये ! श्राप तो हस रही 
॥रा--(हँ सी को नियन्तित्र करके गम्भीरता के साथ) तूम्बी को 

के साथ, अन्य ब॑न्दियों को भी मुक्त करना पड़ेगा ? 

प्रश्यत ग--आपकी विजय हो गई । अ्रश्वमेध हो चुका । आपका 
श्व, लोइ-बाण को लिये हुये लोट आया ओर सेवा में उपस्थित है । 

( पारा फिर हँस पड़ती है ) 

बआर।--तो श्राप ही बतलाइये, क्या किया जाय । इनको थों ही छोड़ 
हैँ तो ये फिर विद्रोह कर उठ गे | आरपहों ले कहा था कि प्रारम्म की 
के मूल्य देश की बहुत दिनों चुकाना पड़ता है, सो उत्को चुकाते 
ते तीन वर्ष हो गये हैं । अ्रत्र बतलाइये क्या किया जाय ? 

अश्वत ग--इनके उस द्वीप खण्ड पर अपने चोकी पहरे पहुँचा 
ये जहाँ कदली कुन्न श्रीर फत् वाले वक्ष हैं ओर इन लोगों को अपने 
(कार में यहां भ्रमण करने दाजिये जहां चूहे, कठछए, बिलाब इत्यादि 
(संख्या में हैं ' इस खण्ड में भो श्राप अपने कड योधाश्रों को छोड़ 
ये जो इनको विद्रोह करने पर उद्यत न होने दें । और फिर सौ बात 
एक बात यह कि उतसे कह दोजिये कि झ्रपका सेवक उतके साथ 
६ करने योग्य नहीं है, किता द।पवासो से कर ले । 

घारा--( हॉसकर ) मान गई, मान गई । यह भो कहे देती हूं 
आपका विवाह भरे साथ होगा । 4 

अश्वत' ग--उतका निर्धार तो ब्रह्मा, विधतु, महेश ने मेरे पूत्र जन्म 
ही कर दिया था। आप कुछु फल गजमद जी का दोजिये। पत्नी नहीं 
ली तो दोन को फन् हो मिल जाये | 








ः पूर्व की ओर 


( पार वृक्ष के नीचे रक्‍वे हुये फलों को अपने हाथ से गजमद 
को देती है। वह उदास मुख होने पर भी खा उठता हैं ) 


को ३क 


गजमद--थ्राप बहुत दुष्ट हैं महाराजकुमार ! (अतुल सिर नीचा 
कर लेता है ) 

( घारा गजमद की मुद्रा और अश्वत्‌ ज्ञ के किसी अनजाने छल 
छुक्म की कल्पना करके ओर भी हँसताी है ) 

घारा-यह क॒तूहल आपने कब रचा था ! 

गजमद--लीजिये ! प्रकृति के रंमावात को, प्रकृति में जो स्वाभावत: 
होता रहता है, उसको आप कुतूइल कहती हैं || अब उन वबन्दियों को मी 
मुक्त कर दीजिये । इतना बन्धन ही उनके लिये पर्यातत दए्ड है। नरमेघ 
को सदा के लिये बन्द करिये । 

धारा--काई आक्तेप नहीं मुझको । इनसे बचन ले लू । में इनकी 
शपथ को जानती हूं। शपथ को भन्ज नहीं करेंगे । क्‍ 

( गजमद चुब चाप फल खाता रहता है ) 

धारा--श्राप लोह वाण को हाथ में लेकर ऊपर उठा दोजिये 

अख्वतु ग--जो आज्ञा | 

घारा--( मुस्कराकर ) फर बढ़ी [| 

( घारा अपने साथियों को निकट बुलाती है | उनसे क॒छ कहती 
हैं| वे अश्वतुग को ओर देखकर' आज्ञा पलन और सहमति का 
सिर हिलाते हैं । धारा त मी ओर वन्दियों से उनकी भावा थें कड़ी 
प्डकर बोलती है| वह उनसे कोर शपथ ले रही है | में सोगन्ध 
खाते हैं आर मुक्त कर दिये जाते है | ते सब उसी अकार का प्रणाम 
करते हैं । त म्वी पारा के परों पर गिर पड़ती है| वह उसको उठा 

ती है ! उठने पर व नतमस्तक खड़ी हो जाती है | उसके समूह 

वाले उसी प्रकार ठाये हुये वहाँ से चज' जाते हैं | घारा अपने 
अनुयाइयों को बिखर जाने का आदेश देती है। वे उनके पीछे, दलों 
दला.ब चल जाते हैं |) 





की ओर १२१ 
प्रश्वतक्क --यह आउकी सेवा सहायता करेगी । 
(र--मुझको छोड़कर नहीं जाना चाहतो | इसको साथ रखने में 
॥ क्रुशल्व भो रहेगी । की अप 
अश्यत्त ग--अश्वमेष की समाप्ति पर ग्पने भारत में भी यशी होता 
चक्रवर्ती राज्य स्थापित हो जाता है । तूम्ब्री के आपकी शरण में ऋआा 
से ग्रापका मानो चक्रवर्ती राज्य स्थापित हो गया । अब अपने समूह 
क्रिसी के साथ उसका ब्याह कर दीजिये ।टंटा पट जायगा। 
घार[--एक व्यक्ति के साथ विवाह होने से तो “टंथ और भी बढ़ 
ग। विवाह होगा एक पुरुष के साथ और उस पुरुष के सम्पूर्ण सम- 
कर उस स्त्री के पति हो जायेंगे । द्वीप को परम्परा है! द 
अश्यत ग--दे भगवान शंकर; तुम्हारी सृष्टि को नमस्कार है ! मेरी 
| करा !! द 
( घारा किसी परिहास की प्रतीक्षा में उसकी ओर मुस्कान के 
श्र देखती है। गजमद्‌- अब भी फल खाते में व्यस्त हूँ । 
द्स्वामी लल वाई आँखों उसको ओर देख रहा है | उसको देख 
" धारा की मुस्कान ओर मी अस्फुटित होती है ) 
अश्वतु ग--( चरद्रस्वामा ओर गजमद की ओर देखते हुये ) 
श्वमेध का वास्तविक सफलता तो इनके हाथ और मुँह में है! ऊैल 
डे से अेष्ठा को भी दीजिये, जो भूखों के मारे ऐसे एक!ग्रचित्त हो रहे हैं ! 
( घारा कु फल चन्द्रस्तामी को भी देती है। वर खानें पर जुट 
पता है ) क्‍ 
अश्वत्त ग--अत्र इस वाण को पूठे में रल लू ! 
धारा--प्रे | मैं तो भूल ही गई थी। अप दा 
औ्रौर मुंठे में रख लीजिये |... रा 
.... (अश्वत्‌ ग॒ बसा ही करता हैं ) | 
अखतुझ--शोद वाण कें दो रूप हैं-“शक विधाता प्रौर दूसरा 


त्राता ' अब इसके त्राता रूप को आराधना दोनो चाहिये । द 


नीचा कीजिये 








है 


९२ पूर्व की ओर 
धारा-ऐसा ही होगा 
( एक द्वॉप वार्सी हॉफता हुआ आता हूँ ) 


७, 


नपवासी--पोत ! पोत [| पोत [!! ( हाथ से एक पवत के पीछे 


की दिशा में सज्लेत करता हैं/ 
( चन्द्र स्वामी उछल पडता हैं गजमद असक्र है, अश्वत 'ग 


और धारा गम्भीर मुद्रा में एक दूसरे को देखतें हैं ) 


धारा-सत्रि हो चको है | अपने आ्रावास पर चलिये। भोर होते ही 


देखू गी । 
अए्वत ग--आप नहीं, हम देखेंगे | श्राप हम लोगों के साथ रहना, 


कुछ ओट में | युद्ध नहीं करना है; पोत वाला से बात करनी है। 
समझी आप ! 

बारा--( भुस्कराकर ) जो श्राशा 

अश्वत ग--( हँसकर ) कभी कमी श्राज्ञा का क्रम लौट पलट खा 


जाता ह | 


सातवां दृश्य 


( स्थान--उस्ी द्वीप का वह पहाड़ी शा जहां पारा की गुफा 
है | धात, अथ्वत्‌ ज, चस््धवामी आर गजमद आते हैं। पारा 
बहुत प्रसत्र है । अश्वत्‌ ज्ञ इत्यादि भी | समथ-सन्ध्ठा के उपरात |] 
... धारा-इस द्वंप में विवाह की प्रथा विलक्षण है | व्यू को एक नई 

कोपड़ी भ॑ बिंठला देते हैं। फिर वर को खोजते हैँं। वर बहुत लजा 


प्रकट करता है, जड़ल को भाग जाता है । मित्र उत्तको पकड़ लाते हैं. 


ओर भोपड़ी में ले जाकर वर को वधू की गोदो में त्रिठला देते हैं । बस, 
विवाह हो जाता है । 

अश्वतु ग--बढ़िया है, बहुत बढ़िया । सबंथा नाटकांग। होने 
जिये तूम्नी का। बड़ा मनोरश्जन होगा । 

धारा--या मेरा और आपका ! 


पृ की ओर ः १२३ 


गजसद--- ; एक साथ ] हो जाय, अभी हो जाय द 
चन्द्रस्वासी-- फर भोर होते ही पोत पर |! 


अश्वत ग--तो में जद्चल की ओर भागू ! ऐसा न हो कि रक्षा के 
लिये किसी वृत्त पर चढ़े चढ़े रात काथ्नी पड़े ? 

गजमद--हम दोनों पोछे पीछे चलते हैं, पकड़ लावेंगे | 

अश्वतु ग--तो पहले लाज-सक्लोच प्रकट करू । ( लाज-सक्लीच 
प्रदर्शित करने लगता है ) जैसे ये तीन वष बिना विवाह के बीत गये 
वैसे ही शेष जीवन भी बात जाय, पर भगवन्‌ ,मेरा विवाह न होने पावे ! 
सड्कूटपूर्ण कण्टकाकीण विवाइ-प्रथ का निवारण करना भोलानाथ महादेव ! 
ओर इस दीन रीछु के बाल इतने लम्बे कर देना कि वह मधु-मत्तियों 
के गीतों और डह्कों, दोनों, से बचा रहे । यह चला मैं जड़ल को । 

(जाता है) 
कक गा | एक साथ | ओर हम आते हैं पकड़ने को | 
( दोनों जाते हैं ) 

(€ पारा ताली बजाती है। कुछ ज्ञण उपरान्त त म्बी ओर 
धारा के समूह वाले' अनेक द्वीपवासी आ जाते हैं। उनके हाथों में 
दापदरणड हैं ) 

चारा--एक नई कोपड़ी बनाओ, मेरा विवाह होगा । 


'. ( द्वीपवासी नाचने गाने लगते हैं। कुछ जाकर झोपडी बनाने 

का सामान ले आते हैं ओर झोपडी को खडा कर देते हैं। पारा 

उसमें जा बैठती है। वह दिखलाईं पडती रहती हे । चन्द्रस्वामी 

आर गजमद अश्वत्‌ ज् को पकड़े हुये लाते हैं। अश्वत ज्ञ उद्धार 
का बनावर्टी प्रयत्न करता है । ) 


अश्वतु ग--छोड़ दो | छोड़ दो |! मुझको ब्याह नहीं करना है 
अरे, में निपट भोलाभाला उल्लूबसन्त हूँ !!! 
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१२७ ह पूर्व की ओर 
गजमढ नहीं करना है | हतीटट्ा है !! ऊषा का रश्मियों में 
फस गये हो बच्चू ![| अब उसको गोदों मैं, समेटकर, बिठलाये जाओगे 


(वे दोनों उसकी उठाकर नई झोपड़ी में 6 जाना चाहते हैं। 
पारा हँसता है ) 
अश्वत्तंग-श्ररे तो कया एक दुबला सुबह ओऔः दूसरा सुख्क्ा 
र, रीछु को यों ही द््श लगे ? द 
( झटका देकर उन दोनों को हटा देता है आर कुटी को द्वार 
पर आ जाता हे ) । 


गए 
पक 


ई 
| 
घ 


अश्रत॒ ग--देवी जी, यहाँ तक तो द्वीप को विवाह-प्रथा का नाटक 
ठीड़ रहा, परनत आगे का सार्ग बहुत सुविधापर्ण नहीं है। आपकी गोदी 
ओर ऊषा की रज्पियों का ऋझ्जल रीछों की गुफा नहीं है । 
धारा--7रन्तु यद्द तो इस द्वीप की प्रथा है। अगने समृूद्र वाले 
हृषमग्न हो जायेंगे । 
पूतंग-मेरी साँों में चाहे गांठें ही क्यों न लग जाय १ तो देवो 
जी, अमा सूर्यास्त के पहले अपने इस दंप की एक फरम्परा श्रौर बतलाई 
थो - कि, वर के सारे समवय+क पुरुष वधू के पति »न जात हैं । ये दानों 
मेरे यथार्थ समवयस्क तो नहीं हैं परन्तु मित्र तो हे हा --क्या अशज्ञा है 
( पारा तिनकक” कोपडी को बाहर आ जाती है ) 
धारा--( ताँब्र स्व॒र में ) यह आय परम्परा नहीं है| 
अश्वत्तंग--मैं हप के साथ आपका समथन करता हैं; परन्तु झाप तो 
प की परम्परा की बात कद्द उठा थीं। अच्छु। हुआ खापको शआये परम्परा 
वा स्मरण ठोक समय पर हो आया , ( गजमद ओ? चन्द्रस्वागी से ) 
क्योंजी, यदि तुपमें से किसी के साथ तूम्बी का वबजाइ हो जावे, तो तुप 
किस परम्परा का अनुसरण करो । द 


गजसद - 


स्वामी के साथ | हिष्ट | हिष्ट ।! 
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अख्॑तृंग--तो देवी जी, श्राय परम्परा के मूत होने की प्रती्षा बुछु 
यतक और करनी होगी । पहले तो बड़े भोर उस आये हये पोत का 
गुसन्धार करना है। अत्र अपने आवास को चले | चल्िये, देवी जी । 
( वे सब जाते हैं । द्वीप निवासी निराश से जाते हैं ) 


आता दवृश्य 

[स्थाव-- इसी द्वीप का समुद्र तट जहां पहले पहले अश्वतुज्ञ 
[द्र से रेती एर आपड़ा था| पवन कुछ वेग के साथ बह रहा है। 
पर समद्र हिलोड़ों में है । तट के निकट अप्रेज्ञाऊत शान्ति 
| एक यान किनारे आकर उसी रेती के पास लज्लर डाल देता 
| खान के बाज गिरे हुये हैं | ग्राक्षण पर जय, महानाविक 
दर्पकोतु, गौतमी इत्यादि खड़े हैं । समय-पप्रातःकाज के 
राच्त | | 

अह्रामाबक-न्यही है बह स्थन । यही है वह स्थान ॥। जहां से 
शत के समय पीत का लेकर भागे थे । यहा है वह उपद्राप जिसमे 
पृष्य-मक्त रहते हैं और जा राजकुमार, चद्धवम्म। आर गजम्‌द मार 
से गये | यद रही वह चढ्ट 4 जतक पंछे में आ छिप या श्रोर जहाँ 
रे बन्दी साथी युकको था भल्ले थे |! यहीं मैंने प्रण किया था कि यानों 
"भर सेना मे आऊगा। हा | नले आ पाया |! 

जय---इस द्व।प भ॑ निवास क लिये कुछ है ? 

महानाविक--इम लोगों ने कुछ नहीं देखा । काठ की टेहो-मंढी 
हैयों पर फूप्तप्तों के छाये हमे घोतले भर देखे थे । 

जय--अ्रपनी भाषा को समझने वाला होगा कोई इनमें ! 

जावक--अश्रसम्मव | द 

जय--तुम श्र तुम्हारे नात्रिक तो जानते हैं यहां की भाषा को १. 
लो द्वीप में । प्रभन्‍ननन श्रभी तो और बढ़ेगा | संभव है कई दिन लेले । 
बतक घर्म-प्रच'र के काये के लिये चलो मेरे साथ | 





| शा क्र ! 
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महानाविक-मेरे बस का नहीं है । मोटे लक्कड़ से लता बेलों 
की गाँटों द्वारा कसें-जकड़े जाकर पेड़ से टिकाये जाने की साथ मेरे मन 
में नहीं है | हाँ घनुषवाण और खड॒ग से सज्जित होकर चलने की अनुमति 
दें, तो मैं, मेरे लाथी श्रोर अन्य योधा अभी उतर पड़े गे। ये द्वीपबासी 
केवल धनुष-वाण और खड़ग के धर्म को पहिचानते और मानते हैं । 
जय -- लोहा से लोझ कट्ता है, परन्तु दिगा से हिंसा नहीं 
: सकते द 
महानाविक--तो उतर पड़िये और कर आइये द्वी7 का भ्रमण । 
पटिये डाले देता हूं । परन्तु यदि आप अपने मनोरथ में त्रिफल हुये तो 
हमारा कोई अपराध नहीं | 
जय--मैं इस द्वोप की भाषा को सीखक़र फिर आऊँंगा, परन्तु! 
[ऊँगा एक दिन अवश्य । मारे जाने का मुझको कोई भय नहीं है, 
ग्रोर न मेरे साथियों को, किन्तु भाषा-ज्ञान के साधन जिना द्वीप में जाना 
नरथंक होगा । 
गोतमी -द्वीपवासियों को चारों श्रोर से बेरकर निश्शस्त्र कर दिया' 
जाय और फिर उनको धर्म के द्वारा शोधा जाय । 
जय--घम वाण की नोक पर बेठ कर नहीं चलता, उमप्तको नंगे पैरों' 
अ्रमण करना पड़ता है । 
(द्वीप से 'हा हा ही हो! गान के शब्द सुनाई पढ़ते हैं ) 
भहानाविक--जान पड़ता है कि द्वोपवासा इमारे यान का समाचार 
पाकर यहीं आरहे हैं। जाइये अ्रपने अपने कछक्षों मं , यान को हम समुद्र 
में ल्ेजा नहीं सकते, क्योंकि प्रभन्‍जन तीक्षण प्रगति पर है। हमको अपनी 
रक्षा करनी पड़ेगी । द 
( यान के निचले भाग से कुछ सशज्न योधा ऊपर आजाते हैं ) 
... एक योधा-मारे राजकुपार को इन्होंने ही मारा था, हम इनका 
_ विध्वन्स किये बिना नहीं माने गे । 


| 


















































महानाविक--तुम लोग जारुण द्वीप में बसने के लिये चल रहे हो 
इसी उपद्वप में खप जाना चाहते हो ? कहो तो हम तुमको यहीं 
रदे” ? यदि द्वापवासियों ने यान पर आक्रमण किया तो हम प्रत्युत्तर 
» अन्यथा नहीं लड़ेंगे | क्‍या कहते हा ? बोलो ! 

( योधा एक दूसरे का मुँह ताकने लगते हैं ) 
जय--क्रोध में विवेक को भ्रष्ट मत करो । देखें तो वे यहां आकर 
करते है | सोचा, उस उपद्वोष से तुम्हारा उद्धार रक्त पात को बढ़ाने 

लिए नहीं किया गया है । 

( योधा नीचे चर जाते हैं ) 
कन्पपकेत-- चलो बेटी 

गोतमी--मैं देखना चाहती हूं के होते हैं मनुष्य भक्षी 


था 


ऋन्‍वपकेत--तो श्रोट मे होकर देख लेना, यहाँ 
'नाबिक का शआ्रादेश है | हठ मत करो । 
/ ते दोनों आट में चले जाते हैं ) 
सहाना बविक--भिन्नुवर, श्राप भी ओट लेलीजिये | द्वीपवासियों के 
॥ विषाक्त होते हैं | 
जय--म पाल के खाते के पीछे स्ड़ा हुआ जाता हूँ। नीचे नहीं 
जपी | 


सतो चलो । 


विक्--जेमी श्रापको इच्छा । मं तो ओट लेकर खड़ा होता हूँ । 


( महानाविक भी ओट लेलेता है। द्वीप-वासियों का गान दूर _ 
ता चला जाता प्रतीत होता है ! पवन उसी दिशा में बह रहा है, 
'लिये ठीक अभास नहीं होता कि गान यान के निकट आरहा 
या दर होता चला जारहा है। कुछ क्षण उपरान्त गान मनन्‍्द 
ते पढ़ते सबया शान्त होजाता है। वन में से अश्तुक्ल, गजमद' 
२ चन्द्रस्वामी आकर रेती पर खड़े होजाते हैं, यान को देखते हैं । 
ई नहीं दिखलाईं पड़ता 
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चःद्र-वसोी--( धागे सर में ) इस अमागे यान को भी प्रभन्‍्जन 
ने वहीं दगति की जो मेरे यान का का थी*। मे मिट गया, यह बच गया! 
ठीक उसी आकार ग्रकार का यान यह भी है। इस पर पल्लवेन्द्र की 
पताका है | नजाने इसके यात्री कितनी सम्पत्ति न छोड़ मरे होंगे । हाय ! 
हाय |! द 

( महामाविक और जय मॉँककर देखते हैं ) 

अश्वतंग--तो चढ़ जाओ्रो और खे लेजाओ यान को कहीं, में तो 
दशन मात्र से तृत् हो गया । क्‍ 

चन्द्रर्वामी--इस आधी ओर उत्ताल तरज्ञों वाले समुद्र में | में 
अकेजा खे लेजाऊंगा [! 

अश्वत्तृंगं--गज्मद को लेज्ञाग्रो, बड़े साइसी हैं | 

गजसद -- अश्रग्ति समाधि से । जल समाधि ले | 

अश्यत ग--विवाह-समाधि से भी तो बचगए' | 

(नाविक--( जप्र से ) इनके वल्कल वसमनों पर लम्बी दाढ़ियाँ 

तो हैं, परन्तु तशख्र तो एक भी नहीं | (कुछ ध्यान के साथ देखता हुआ) 
श्रोर लम्बे भी बहुत हैं !! 

जय-प्राज्ञण पर बढ़ा, मद्रानाविक | व्यर्थ का भप है । 

( जय आज्जण के बेरे पर आता है। उसके पीछे महानाविक ) 

चन्द्रस्यामो--( धौंगे स्व॒र में ) बह ता मद्याताबिक है। ओर भी 
कई हैं इस में |! 


गजमद --और दूसरा वही भिन्तु ! नागाजु नी कोण्डा वाला भिन्तु !! 
महानाबविक-ये लोग परस्पर कुछ बात कर रहे हैं | 


( आँख गड़ाकर देखता हे ओर द्वीप की बोली के कुद्ठ टूटे फूटे 
शब्दां में प्रश्न करता हे कि यहाँ क्‍यों आये हो 
. चरद्स्वामी-महानाबिक ! 
_ गजमद-महानाविक [] जय भि 


२%>-्यक 
ऋज्ज्च्याश 
#+न्‍न्‍य्यदाक 
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(अश्वतुज्ञ चुप है| महानाविक और जय पहिचानने का अयत्ष 
हैं, परत, नहीं पहचान पाते | ) 
चन्द्रस्वाभी--यह पोत किस का है महानाविक अवन्तिसेन ! इसके. 
त्री कहाँ हैं ! क्या तमने मुझको नहीं पहचान पाया ? 
अश्वत ग--सत्र रीछु एक से होते हैं | मनुष्य केसे पहचान सकता 
की? 
चन्द्रस्वामी--मेरा नाम चन्द्रस्वामी है। यह पोत किसका है ? 
अख्तु ग--क्वाठ का, लोहे के कीलों का और जिसके हाथ लग 
उसका । 
महानाविक--एं ! श्रेष्ठी चन्द्रस्यामी | संशय तो होता है । आंख, 
उचाई सबभ्न बही है । गोलाई कम होगई है, परन्तु यह दाढी ! 
ये बल्कल |! 
अश्वतज्ञ--स्वस्थ हो गये हैं अब श्रेष्ठी । द 
महानाबविक--श्रौर यह फोन महाराजकुमार अश्वतुज्ञ |! क्या हम 
को देख २हे हैं या जीते जागते मनुष्यों को ।। 
अश्वतु ग--एक प्रेत यह ओर है। रौरब से इसी घड़ी बाहर 
महानाोविक-- आश्वय | महान श्राश्वय |! बच गये क्या तुम सब १ 
बे ? 
(यान के नीचे से अन्य यात्री आ जाते हैं । ओटों से गोौतमी आ 
पकेतु था | ) 
अखतुज्ञ--कौन कहता है कि बच गये १ प्रेत हैं प्रेत | प्रेत लोक से 
रित हुये हैं हम तीनों !! मिल्लजाओ हम में |! . 

( जय के होठों पर हलकी सी मुस्कान आती है ) 
गौतभी--ये कौन लोग हैं पिताजी ! ये तो अपनी भाषा में बोल 


हूं !!! 


















१३० पूर्व की ओर 


( महानाविक बहुत हँसता है। कठिनाई के साथ हँसी का 
नियन्त्रण कर पाता है। ) 
महानाविक--(हँसी को रोकते हुये) यह महाराजकुमार अश्वतुद्ग 
हैं, यह श्रेष्ठी चन्द्स्‍र्खामी और वह विदूषक गजमद्‌--- 
गज़मद--(चिल्लाकर) विदूषक नहीं, कविराज । 
अश्वतु ग--( जय को ग्रणाम करके ) स्वण बनाने की क्रिया, में 
आप से आगे कभी नहीं पूछू गा । यहाँ सब सीख ली 
जय--( वरद हस्त उठाने के उपरान्त ) आपका प्रायश्चित हो 
गया । श्रत अच्छे दिन आ रहे हैं। मुझको हफ है कि जीवन को धर्म 
गनुसार व्यतोत करने के लिये आप बच गये । कष्टों की तपस्था ने आपको 
निखार दिया है । 
(यात्रियों के पीछे से कुछ योधा आतुरता के साथ आगे आते 
हैं। इनका -च्षोर हो चुका है ओर थे वच्र पहिने हुये हैं | ) 
योघा--जय पल्लव मद्गराजकुमार अश्वतुद्ञ की ! 
/ आंख में आये हुये एक आंसू को पोंछता है ) 
अश्वतु|ग--( स्वर को नियंत्रित करके मुस्कराता हुआ ) मेरे 


जज 


पापों का दरड तुमको भी भुगतना पड़ा | सोचता हूँ तुम लोगों को पाकर 
घोर कठिनता द्वारा प्राप्त अपनी हँसी को कहीं मुला न बेद्' । आओ तुमको 
गले लगा लू 

सहानाविक--हम सब श्राते हैं, भत्ते ही द्वीप-बासी लड़ने मरने 
को थ्रा जाये । मामियो, यान से उतरने के लिये संढ़ियां और पश्यि 
डाली । 

चन्द्रस्वामी--यह यान किसका है, महानाबिक ? 

सहानाविक --आपका । 

चन्द्रस्वामसी--मुझको विश्वास था | श्रेष्ठी कन्दपेक्रेतु का यान कहां है? 

महानावक--्रागे निकल गया है। इनको हम लोगों का सक्भ 

छा लगा, इसलिये हमलोगों के साथ यात्रा कर रहे हैं | 


न 
ल्‍ 

; ४ 
|. 
83 
पर 
॥' 
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प्राकी सीढ़ियां ओर परिये छात्रते हैं| यात्री नीचे उतर 
'। अश्तुल्ञ अपने साथियों का आलिंगन करता है | गौतमी 
के साथ उन तीनों वल्कल वसन घारियों को परखती है । 

बिक भी उतर आता है। ) 

हाना|वक--पल्चवंद्ध धर्म महाशजाधिंरगाज वीरवर्म्मा का देहान्त 
है श्रौर श्रत्न उनके पुत्र स्कन्दवर्भ्मा द्वितीय पल्नवन्द्र हैं। 

श्वत ग--कब्र देहान्त हुआ १ 


हानाविक--एक वष से कुछ ऊपर हो गया। आप धान्यकटक 


कते है। 

खतुड्ड--( कुछ रुखाई के साथ, बैठे स्वर में ) मैं घान्यकटक 
[ऊगा मद्बनाविक | इस चर्चा को छोड़कर आगे की सोचू । 

तह साथियों से अधिक स्वोभाविक स्वर में ) तुम्हारे अन्य साथी 
! 

के योधा--निकट्वर्ती उप द्वीपों में बिखरे हुये हैं । 

हानाविक--उनको यान भें लेकर ही आगे बढगे । 

प्रश्यत ग.." यान के अन्य यात्रियों का क्या हुश्रा ? 


+हानाविक- भगवान की कृपा से बच गये। उनको एक यान 


गया था। उसके द्वारा वे तभी घान्यकट्क पहुँच गये थे। विवरण 
'भो बतलाऊंगा । 


गितमी--( कन्दपकेतु को थोड़ासा अलग ले जाकर ) क्या. 


गेड़ महाराजकुमार अ्रश्वतुज्ञ है ! 
कन्दपंफकेत---हाँ बे्ट 


गौतमी- इनसे पूछिये केसे बचे ? द्वीपवासियों ने इनको भक्षण से... 
झड़ दिया ! द्वीपबासी क्या सचमुच मनुध्य-भक्ती हैं ? वे के होते 


क्या देखने को मिल सकते हैं ? 
पकेतु-पूछुता हूं।...... 
( कन्दर्षफेत अश्वतज्ञ के पास आता है ) 
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4 
जे. 


कं 
री 


है। 


कन्वपकैत - मेरा नाम कन्दपकेतु है। धान्यकटक का व्यापारी हूँ | 
द्वीपों में व्यापार करता हूँ । वरुण द्वाप को जा रहा है। यह मेरी कन्या 
है, नाम कुमारी गौतमी । आपके ओर द्वीप निवासियों के सम्बन्ध की 
कथायें जानने के लिये इसके मनरभे बहुत जिज्ञासा है | 

अखतुज्ड--मैंने आप दोनों के दर्शन श्रीपबंत के विहार में कुछ 
क्षण के लिये किये थे । 

कन्दपकेतु--स्मरण हो आया । 

गौतस--यूछिये इनसे, विस्तार के साथ बतलावें इस द्वीप की 
बातों को | 

अश्वतु|ग--विस्तार के साथ बतलाऊंगा | अबकाश के घमय । 
संक्षेप में कथा यह है कि यान से एक डॉगी में उतरा । बहुत समय तक 
डॉंगी समुद्र के थपेड़े खाती रही फिर डूब गई । मैंने दूसरे दिन अपने को 
इस रेत पर पड़ा पाया, न जाने केसे आया था। कुछ क्षण उपरान्त अचेत 
हो गया, जत्र चेत श्राया तो अपने को द्वोप वासियों के बीच में बलिदान 
के लिये बेंबा पाया । वहीं महानाविक, श्रीर ये दोनों बचे आ गये। 
महानाविक निकल भागे, एक नारी की कृपा से हम सब बच गये शोर 
श्रव भी बचे हुये हैं 

. गौतसी--यहाँ खाने को क्‍या मिला 

अख्तुज्ञ--फल, फूल, मूल ! अन्न तो यहाँ किसी भी प्रकार का 
नहीं मिला । 

गोतमी -यहाँ के ह्वीपवासी क्‍या खाते हैं 

चन्द्रश्वामी--धीरे धीरे सब जान जाश्रोगी; एक बात में पूछ लू । 
महानाविक, पोतवाली मेरी सम्पत्ति और सामग्री का क्या हुआ १ राजकुमार 

गी सामग्री का क्या हुआ ! 

महानाविक--घान्यकटक में सुरक्षित रकखी है | में यहाँसे भागकर 
शान्त समुद्र को पा गया । घान्यकटक जाने वाला एक पोत मिला । ओऔर 
वहाँ बिना किसी विशेष कठिनाई के पहुँच गया । 


प्र 
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उन्द्रस्वाभी-- धान्यकटक की ओर जाने वाला कोई पोत मिल गया 
ते में वहीं जाऊगा, फिर बारुण द्वीप को श्राऊंगा । 

प्य--अ्रभी तो हम सब्र घारुण ही जा रहे हैं । 

चन्द्रः्वामो- मैं कोई बाघा नहीं ड/लूँ गा। भारत को जाने वाला 
ते मिला तो साथ ही वारुण चलू गा। 

“कुमार और (गजमद से) आप भी हमलोगों के साथ चले। 
गजमद-- टीक है, हमारा यहाँ रखा ही क्या है। महानाविक ने 
प का नाम नरक द्वीप उचित ही रक्‍्खा था । 
अश्यत ग-- हमारी तो यही मनोवाम्ना है, परन्तु हमारे पास 
-कर चुकाने के ल्यि वेवल फल आर मूल हैं, वे भी श्रापको बहुत 


। और कुस्वाद लगेंगे । 
कन्दपकेतु-- राज्युमार, में दू गा आप दोनों का यात्रा-कर । वारुण 


जी भी दू गा जिरुसे श्राप उद्योग-धन्धा करके समृद्ध हों । 
ऋख्चतु ग--घन्यवाद ! में ब्याज समेत लोय दूँ गा। 
न्दर्पकेतु-- नहीं यह नहीं होगा राज्वु मार | वारुणद्वीप में स्थायी निवास 
लये में पुत्री सहित जारहा हूं। बृद्ध होरहा हूँ | इसके भविष्य की 
ता है | पहले इसकी इच्छा मिन्तषुर्णी बनने की थी, आपको कदाचित्‌ 
होगा । न हो सकी, अब में इसका विवाह कर देना चाहता हूं। 
के साथ विवाह करने की अ्रभिलाषा है । 
( अश्वत'ग के होटों का एक कोना सिकुद जाता है ) 
गौतमी--हष्ट ! हिष्ट [! हिष्ट |! 
( गौतमी अश्वत'ग के आकार-परकार और अपने वस्ालडझ्ारों 
द्रतदृष्टि फेरती हुईं पीठ मोड लेती है। अश्वतग के होठों 
सिकुड़ा हुआ कोना हँसी में विकसित होजाता है)... 
कन्दर्षकेतु-यह लड़की अभी नासमझक है | नितान्त अबोघ || 


तुद्दीन होने के कारण यह वह्त भोली रही है। 
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अश्वतु ग--उससे बढ़कर बुद्धिमती ओर कौव हो सकती है ? इसने 
मेरी गई हुई हंसी को लौटा दिया है । 
गीतमी मुडकर आश्रय की दृष्टि से अथत्‌ ब्रा आर कन्दपकेनु 
की ओर देखती है। ) क्‍ 
जय --गौतमी मगवान अविलोकितेश्वर की आराधना करेगी | इसको 


प्रबोध प्रा्त होगा । सब 
कंदपंकेत सिर नीचा किये रह जाता हैे। गोतमी की दृष्टि 


प्ररन है | गजमर और चरद्रस्वामी द्वीप की दिशा में देखने 
लगते हैं ) 

मसहानाविक--पअ्राँवी के शान्त होते ही चन्न दोजिये हमारे साथ | 
आपकी कुछ सामग्री हे कहीं द्वीप में 

अश्वतु ग--केवल एक वाण, यदि उसकी गणना सामग्री में हो 
सकती हो, ता। है मरे लिये वह बहुत महत्व का। भगवान का और 
उसी का सहारा रहा है । क्‍ 

महानाविक--आप लोग यान में चलकर मोजन कर लीजिये । शुद्ध 
मीठा जल भी है वहां १ 

चन्द्रस्वामी--भूखों मरते मरते तीन वर्भ से ऊपर होगये । 

गजमद--उपवास-चिकित्सा सीमा का उल्लंघन हो गया, 

जेसे--( माथा टटोलता हू ) 

अश्वतु ग--इनकी कविता का कड्ढालमात्र रह गया है श्रव । 

गजमद--कड्ढाल नहीं टूठ, परन्तु मूनन उसका सरस है, फिर 
हरिया उठेगी--मेरी कविता । द 

महानाविक--तो चलिये यान में । एक वाण के संग्रह का प्रयास 
व्यर्थ है। यान में श्रपरिमित हैं । 

अश्वतुग-चलिये । ह 

एक चट्टान की ओर से घारा यक्रायक आजाती है। केश रूखे 

और बिखरे हुये, बड़ी-बड़ी अखें फ्रेज़ी हहै, सतेज। कन्धे पर 
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ओर बांस के नकी ने वाणं का सठा | सठे में लोहे का सौ 


हे) 
ग्रारा--कहोँ चलिये ! इन व्यापारियों के साथ कहाँ जाते हैं 
जक्रुमार ? द द 
( उसके अचानक आजाने, जक्ली उ्रेश, और प्रचएड आकृति 
खकर और तीव्र स्वर में अपनी भाषा को सुनकर सब॒ चकित 
ते हैं । गोतिमी भयभीत है, कंदपकेत, थरथराहट में, गजमद 
चन्द्रस्वामी ज्ञोभ में | जय एक डग पीछे हटकर स्थिर और 
 होजाता है | माझी और योधा यान में अविलम्ब पहुंच जाने 
ये सीढ़ियों और पटियों को लक्ष करते हैं । यह सब देखकर 
गमसस्‍्करा जाता है ) क्‍ 
महानाविक--( बहुत विचलित ) तस्करी | डायन |! राक्षसी !!! 
अखतुज्ञ -यह इस द्वाप की महारानो घारा देवी हैं, महानाविक 


न्तसेन ! 
महानाविक --अ्र श्र श्र--श्रौर मनुष्य-भक्तियी ! 
अश्वतु ग--नहीं हैं । 


घधारा--कदापि नहीं ५ कौन है रे तू ! 

( जय की मुद्रा शान्त है । वह आगे आता है ) 
जय--शान्त | महानाविक शान्त !| क्या तुम इसको जानते हो ! 
महासाबिक--उस रात जब पुकको और इन सतब्रों. को बाँध लिया 

॥, श्रौर, दीगवासी हम लोगों को भूनकर खा जाना चाहते थे, तब 
होने वाले नरमेघ का यद्दी संचालन कर रही थी। कसे भूल सकताहूँ ! 
चन्द्रर्वामी--परन्तु धारादेवी ख्रय॑ मनुणभक्तिणी नहीं हैं । 

य--देवी, तुम द्वीप की भाषा जानती हो १ 
धारा--जानती हूँ, फिर ! आप कोन होते हैं पूछने वाले |! _ 
जथ--श्राप इत द्वीप की नहीं हैं जो आपकी आकृति और भाषा से _ 


ट हो रहा है । 
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गजमद- और बल्कलवसन तो हम तीनों ही घारण किये हुये हैं: 
फिर भी पूरे आये और पकवी मारती सन्‍्तति हैं। जसे उबरा भूम को 
इज्ञ, स 4 को मेघ, पराक्रम को अ्रपवाद, अग्नि को श्राच्छादन: आत्म! 
को रूफ छिपा नहीं सकता, उसी प्रकार मगध की क्षारादेवी को 
पन्नव, बेलें, वप्रकेश नहीं छिपा तकते । ओर जसे--- 
जय--( मरकराकर ) सुन लिया कविराज | देवी, आप ममघ की 
हैं | फिर यहाँ. इस वश में |! 
गजमद--मैं बतलाता हूँ । 
अश्वत गं--- खेद है कि हम सब की गाँठ में उतना समय नहीं 
जितनी श्राप में कविता की स्कृति। इनके पिता जिष्णु को मगधराज ने 
किसी अपराधवश उनके बुछु सहचरों सहित देश से निर्वासित कर दिया । 
जिप्छु के साथ इस द्वीप मे धारा देवी वाह्यावस्थ में आआई। जिप्णु 
के सहचर सरुमाप्त शो गे, केवल ये दोनों इस द्वीप में बचे । संक्षेप मे 
कथा इतनी ही है । आगे जो बुछु हुआ वह परिस्थिति-वश हुआ । इनके 
पिता इस द्वीप के स्वामी दो गये, अब द्वीप की रानी यह हैं। 
धारा--( कुछ ४धीमे रूर में ) और पह्नव महाराजकुमार-- 
अश्वत ग-- ठ5हरिये महाराजकुमार नहीं, पन्नवाच्छादित रीहा 
अ्रश्चवतुज्ञ ( आधे झण गातमी की और देखकर जय से ) महानाविकः 
को इतने परिचय से सन्तुष्ट द्वो जाना चाहिये । 


( मह्ानाविक कुछ सोचता हे ) 
जय--देवी, तुम मानव का बहुत वहयाण कर सकती हो | बुद्ध 


घम ओर संघ की शरण में आ जाओ । 
धारा--रहती तो हूं भगवान शद्भूर की शरण में । 
( कुल द्वीपवासी आ जाते हैं | उनके साथ त म्वी-भी है ) 
महानाविक--ये तो हैं मनुष्य-मंक्ी । 
जय--यह उनके पूवंजन्म और वातावरण का विकार है। देवी धारा, 
आप इनको नर-त्लि से विरत कीजिये । 
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ए--कर दिया है | तीन बष से एक भी नर-त्रल्ि नहीं 
तसी++ऐ। भगवान , ये हे मनुष्य-मत्ती! कितने कुूूप-मयावने हैं 
“देवी धारा, भगवान आपका कल्याण करें। अ्र पके द्वारा इन 
वर्योकी सत्यन्धमंकी ज्योति मिलनी चाहिये | मैं वारुण ते लौट कर 
सद्वित आपके ह्ीपम आऊंगा, सद्भम के विश्तार का यत्न करूँगा | 
रा+-ते क्या आप महाराजकुमार को ले जायेंगे १ ऐसा तो नहीं 


गी। 
ए्यतु ग--इन्होंने हम तीन रीकछों को पाल रबखा है सो एक 


मी तो निश्चय दी नाथ को तोड़कर चल्ना | रह गये हम दो-- 
रा--सी में इनको नहीं जाने दू गी, अन्यथा द्वीप की व्यवस्था 
त दो जायगी | सब्र नष्ट हो जायगा। ओर मैं-- 

( जय और भी मुस्कराता हे ) 
जसद--श्राप भी वारुण दीप को चलिये। 
श्वतु ग--यात्रा>कर के उपलक्त में इस द्वीप के नाले, नदियाँ, 
'कुन्न, इत्पादि श्रेष्ठी के ह्थ भोगबन्धक कर दीजिये। 
उद्ृस्वासी--म अपने पोत का यात्रा-कर लूगा आप से ओर 
जी से | छि ! छि !! मुझको इतना कृतब्न तो न समझिये | 
श्यतु ग-मैने व्यापार की बात कही, और फिर इस द्वीप 
जितने कदली-कुन्ज और फत्र-चक्ष हैं उतने तो वारुण के एक 
| खण्ड श्रोर श्रष्टी के उद्यान में ही निकल आदेंगे। 
द्रव मी--देवी जी, में आपसे प्राथ ना करता हूँ । 


धारा योतमी के वज्चालंकारों का वृत्म निरीक्षण करती हैं ) 


॥रा-क्या इसी प्रकार के वसख्ालझ्टार पहिने जाते है बाहर देशों में ! 
अश्वतु ग-मगध, श्रान्ण, इस्ादि समी भारती प्रदेशों में ! में 
पसे प्राथना करता हूं, चलिये। 


गरारा--( अपने वल्कत वसनों को तुलनात्मक दृष्टि से देखती 


उन वख्रालझ्ू रों में बहुत बोझ होता होंगा। ( द्रीपवासियों का 


| हड् ) इनको किसके आश्रम में छोड़ जाऊं ? और वह गुफ', 


"पत्नत, उपत्यका्ें, तूम्वी | में अ्रकेली ! 
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गज़मद--पन्लव राज्य म॑ बड़े बड़े सुद्वने पवत, कल्नोल करता हुई 


चल 


नदियां, हँसते हुये दूर्वादल, दमकते हुये दत्त, सुगम्बिमिसी मजरियों से 


लदे हुये आम्रकुन्न, गाती हुई कोकिलाय, मजुल-मगल नरनारा और-- 
अश्वतु ग--ओऔर (दाड़ीपर हाथ फेरकर) यह जामवन्‍्त (गजमद 


कह 


की ओर स केत करके) दूसरा रीछ, यह्द तो रहेंगे श्रापकों सेवा में | 


ध् 


( घारा यक्ायक हंसकर गम्भीर ह। जाती हैं। जय नस्क- 
राता रहता है | गौतमी के मुख पर ज्ञोभ है। महानाविक ग्रसन्ष 
है। कन्दपकेतु विचारमरन । चद्रस्पामी पोत पर चढ़ जाता हे ) 

जय--चलिये देवौजी, चलल्नये । 

चज्द्रवाभी--(आज्वण पर से विज्ञाता हुआ ) देगी जी, वस्का- 
लड्ढडार सब्च यहाँ पोत म॑ आपको भेंट करूगा | 

जय--आपको भाषा का ज्ञान तो है, शास्त्र का ज्ञान भी वाझुणा में 
बहुत समद्ध दोजायगा । 

घारा--क्या वारुण म॑ बस्तर सदा मिलते रहते हैं ? बच्चों के ग्रभाव 
में क्या अच्छे पह्चव, छाल इत्यादि वारुण में सुलभ द्वोजाते हैं ! 

( जय हँसता है। घारा भोलेपन के साथ कछ संकोच में 
होगई | और उन सबके चेहरों पर द्तगति से हाए फेरती है ) 

जय--वलछ्तों की चिन्ता न करें देवी। गौतमी से आपको वस्त्र 
मिलगे, व हैं| आपको उन बच्चों का पहिनना भी सिखलावेगी। 

घधारा--महायराजकुमार यदि द्वोप की छोड़कर इस यान से जाना 
चाहते हैं तो चलूगी। पर में यान पर कभा नहीं जेंटी। अब पिताजी के 
साथ जाई थी, तंब का स्मरण नहीं | 

अश्वतु ग--मैं भी पहल। ही बार बैठा था जब इस द्वीप में आया | 
सप्ुद्र-यात्रा में बड़ा आनन्द आता है, चलिये । 

धारा--यहां के राज्य का भार किसको सॉंपू १ 

अश्वतु ग--तूम्बी को और उस वाण को । आपके साथी भी 
मान जायेंगे । ओर फिर श्रापको हमको ल्ौटकर भी तो एक दिन यहां 


आना है । अस्थायों व्यवस्था कर दीजिये | 


१, 
+' 


चु 
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न्द््श्वासी-( आ्ंगर पर से चिल्नाता हुआ ) आप दोनों जी 
तीजिय ! और वस्त॒ भी पहिन ज्ञीनिये ! जेसा आपके अन्य साथो 
अः्बतृज्ञ -हाँ. रीछु योनि से मनुष्य योनि में आने के लिये ज्ञौर, 
[च्छादन इत्यादि का पुल बनाना ही पड़ेगा । क्या, अनुमति है धारा 
! बहा हसकर सक्लोच में मुह बिराती है ) तो आए तम्बी को 
' हपवासियों को. समझा-बुफ्ा दोजिये। फिर पोत में आरक्रर वसन 
णु कर ल॑जिये, तब तक हम लोग पोत में जाकर वरू पद्टिनल ! 
धारा--ऐसा न हो कि आप सुझझे यहीं छोड़कर चले जाये १ 
बुत ग--तब यह वज् मदहानाविक मुभूको पोत में से उठाकर 
द्र में फेफ देगा और में तेरता-ड्रबता फिर इसी रेती पर आ जाऊंगा । 
पारा मस्कराती हुई जाती है ओर द्वीप निवासियों से कुछ 
7ती है। अश्वतज़ और गजमद पोत पर चढ़ जाते हैं ) 
गोवसी-- कन्दपकेत से ) कितनी भयानक है यह स्त्रा | पोत में 


से का भार कर खा ने जाय !! 
जय--( मृुम्कराता हुआ ) चिन्ता न करो गौतमी, सबके उपलक्तु 


उसका मे दे द्‌ गा अपना शरार | 
गोतमी--ता इसको सक्भ में लिये ही क्यों चलते हो 
( महानाविक हँसता है। अश्वतुड्ज के साथी मुस्कराते 
महानाविक -महायान की कुशल-क्षेम का दायित्व मेरे 
फाय--तुमसे यह वनकन्या बहुत सीखेगो । इसको वस्त पढिनने को 
गद्य देना, धर्म और नाति तिवलााना | किसी दिन धारा ने उपसबम्धदा 
ली तो संघाराम में रहेगी। तुम उसको बासनाश्रों पर व्रिजय प्राप्त करने 
| सहायता दागी मेब्जल से घोये हुये नक्षत्र के समान वह उच्बल हा 
पयगी छोर किर में भगवान के अमृतकेणों का प्रताद उच्तकों दू गा । 
तित के उठाना दवा तो सासथ्य का उदू शय है, नहीं तो पु के बल और 
व की शक्ति में श्रन्तर हू। क्‍या रह 
गोतमी--(विनीत स्वर में) में आपकी श्राश्ा का पालन करूंगी । 
संगम के कशु कण का संग्रह करू ग| 


श्णुड 


) 


कर है । 


.. ईहई 





























. र्कः हे 
मे रा. पृर्तध की ओर 


# चि 
एफ 


( घारा और द्वीपवासी कुछ दूरी पर हैं| द्रीपवार्सी, एक एक 
करके, उसका हाथ फृकते हैं ) 
गौतमी--( आश्रय के साथ ) यह क्या हो रहा है ? 
महानाविक-्वीप की प्रथा है--फूकों द्वार भविष्य में सांप के दंश 
और विष का अग्रिम निवारण दे रहे हैं। इन बबरों के अनेक विश्वास 


श्र 


विचित्र हैं ! ( द्वीपवासी घारा का हाथ फूकते रहते हें ) 
यवानका । 
साला जो 
चाथा अक 
पहला धच्श्य 


| सथान--महायान के ऊपर का एक भॉतरा कन्ष । समुद्र 
शांव है। यान उस पर रिपटता हुआ सा चला जारहा है। इस कन्ष 
के भीतर बैठने वालों को समुद्र खिड़कियों से दिखलाई पड़ता है । 
कक्ष में अश्वतुक्क, घारा, गौतमी ओर कन्दपकेतु | अश्वतज्ञ का त्तोौर 
हो गया है । केश सुव्यवस्थित हैं, वस्र पहिने हुये है। धारा का 
केशकलाप तेल डालने के कारण चिकना हो यय्रा है । रंग बिसंयी 
कंचुकी और साड़ी पहिने हुये है। थोड़े से स्वर्ण आभूषण भी, 
जिनको चन्द्रस्वामी ने ग्राप्त करके भेट किग्रा है। गोतमी के वस्र 
र अलड्भार अधिक तड़क-मड़कदार हैं। पारा के नेत्र कतहल 
जिज्ञासा ओर आल्हाद में छलछला से रहे हैं | गोतमी की आँखों 
में सृत्मावलोकन, और किसी को परायूत करने की वांछी में परस्पर 
दंद़् सा है । अश्वत ज्ञ प्रसच् है, परंत्‌ू, आंख कभी रीती सी हों 
जाती है। कन्दपकेत व्यय है, परंत व्यमता को छिपाने के लिये 
समुद्र की लहरों को यिनसा रहा हैं। उन सबके पास एक एक 
पंखा रक्‍खा हुआ है| पवन साधारण गति से चल रहा है, इसलिये 
पंखे ड़ लाने की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ रही हैं। अना- 
वश्यक होने पर भी केवल गोतमी कभी कमी डू.ला लेती है । [ 
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गोतसी-(६ धारा से ) श्रापको अब यहाँ का भोजन ओर र 
न तो अच्छा लगने लगा है ? द 
धारा--मुभकी यहां का सभी कुछ रुचने लगा है, केवल चलने- 
रने ओर दूर पवरटन करने का साधन न होने के कारण कभी कभी मन 
ताने लगता है । महद्यनाविक से कहा कि दो-एक घण्टे के लिये 
वार सुझे भी चला लेने दिया करो तो उसने निषेध कर दिया । 
अश्वतु ग--मद्दानाविक की दूरदर्शिता में आपके व्यायाम-सुख की 
पलब्धि को उतना स्थान न मिला जितना इस यान की रक्षा का। 
वार/--( हँसती है | उसके सोती जेसे दाँत उस सरल सहज 
सर्में दमक जाते हैं ) क्या में यान को डुब्ो देती 
गोतसी--श्रापको किसी ऐसे प्रथत्त की श्रटक ही नहीं थी । परतवार 
# जैसे ही अ्रधकचरा सद्बालन होता यान विचलित होता; उत चऋण 
गभी करते होते द्ीपवासियों के जीवन के सम्बन्ध में आपसे प्रश्न, सो वे 
एल जाते श्रपना काम । तब हमलोग चिल्ला पड़ते त्राहि ! त्राहि !! 
. ( गातमी की मख-विकृति को देखकर ओर यान के काल्पनिक 
की बात को सोचकर पारा हँसती है | वह गोंवरसी की अपेक्ता 
पुन्दर है | गोतमी को उस हास में घारा के सॉन्दय विंकास का 
हुये देखकर अच्छा नहीं लगता | ) 
अखतक्ु--वत्य द्वाग शरीर को, पतवार चलाने की अ्पेद्ा, अधिक 
व्यायाम मिलता है । उत्तको सीखिये । गोतमी जानती होंगी। भारत का 
भरतनास्य बहुत सुन्दर होता है । द 
गोौतसी--जानती हूं, परन्तु बड़ा श्रम-साध्य है । 
अश्यत ग-- श्रम तो द्वीपवासियों के दृत्य म॑ मी बहुत पड़ता है जा 
कभी कभो घण्टों तक श्रथक चलता रहता है । 
गौतसी--उसी को क्यों नहीं करती आप जो आपका जाना-समकका 
है ! आप द्वीप में उन बबरों के साथ तो नाचा ही करती होंग। | ( पारा 
के मुख की कड् रेखायें सिमटती हें ) वे खर्वाकार बनर आपको लम्बी 
काया के साथ में ऐसे लगते होंगे जैसे किसी बड़ी पोखरी के हिलते हुये 
जन्न में मंतर उछुल रहे हों | द हर 
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अरवत ग--या जसे चन्द्रिका के साथ बादल के छोटे छोटे टुकड़े 
खेल रहे हों | नागद्वीप के खर्वाकार बत्रर इमारे सभ्य देश के श्रनेक शिक्षितों 
से कई बातों में अच्छे हैं | जसे भीतर-तेसे बाहर, बहुत भोल्तेमाले । 

कृन्दर पंकेतु--वारुण द्वीप में भारतियों की अनेक छोटी बड़ी बस्तियां 
हैं| उनके आसपास वारुण के सभ्य ओर अस्य्य प्रचुर संख्या में रहते हैं | 
अपने देश के नृत्य और खेलों के साथ साथ सम्य ओर असम्य वाब्ण- 
वासियों के भी खेलकूद होते रहते हैं । दोनों म॑ आनन्द की सामग्रो है । 

दोनों में समन्वय हो रहा है।._ द 

( घारा का तरित आय हुआ त्षोगन शीत्र चला जाता है) 
बारा--वारुण पहुँचने में कितने दिन अ्रभी ओर लगेंगे ! 

... कन्दपकेतु--जहाँ इम लोग इस समय जा रहे हैं यहाँ से पूव में 
कसेरू प्रायःद्वीप, पश्चिम में सोम्य ओर दक्षिण में सिहपूर है| सिंहपूर दो 
दिन में पहुँचेंगे।। वहाँ से अपना अभीश् वारुण तीन दिन का मागे है। यदि 
पवन ने कोप न किया तो सिंहपूर में मीठे जल और क्रय-विक्रय का कुछ 
काम करके पाँच दिन के भीतर भीतर वारुण पहुँच जायेगे। 

घारा--इन द्वीपों के निवासी किन वस्तुओं का क्रम-विक्रय करते हैं ? 

कन्दपकेतु-हमंसे बे लोग बना हुआ लोहा, कपड़ा, गेहूँ, चन्दन, 
खिलौने इत्यादि लेते हैं; वे इमें ऊने, शकरा, पशु, स्वर्ण, मोती, कपूर, 
पशुचम, पारद, बेत, मच ओर कभी मणि-माणिक भी, देते हैं। 

घारा--रज्ज-रूप, सरलता ओर शूरता में क्‍या वबेसे ही होंगे जैसे 
नागद्दौप के निवासी हैं ! 

गोौतमी--ओर क्या, पिताजी, वे द्ृत्य भी इसी प्रकार का करते हैं 
जैसा इनके नाग-द्वीपवासी ? और कोई वैसे ही रोते चिल्लाते हैं. जंसे ये 
लोग जब मित्रों या सम्बन्धियों से कुछु समय उपरान्त मिलते हैं, और क्‍या 
वेसे ही एक दूसरे का हाथ फूकते हैं जब एक दूसरे से बिदा द्वोते हैं ? 

... धारा--(हँसकर) मेरी विदा के समय आपने देखा होगा कि वे रोये 
भौ थे । एक दूसरे के हाथ फूकते हैं इस अंभिश्राय से सपदंश से बचे रहें । 

गोतमी--ओऔर मिलने के समय इसलिये क्रन्दन करते होंगे कि 
 आगतों, ग्रतिथियों की खिलायगे कहां से । 
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बारा गम्भीर हॉंकर दूसरी दिशा में देखने लगती है । ) 
ज>दर्पकेतु--देश देशान्तरों की रीतियां भिन्न भिन्न होती ही हैं 
प्रश्वत' ग->मल्य के जलचोर शिस्पहाय द्वीप-निवासियों को पकड़ 
ऋर ले जाते थे ओर उनको दास बना लेते थे इसलिये द्वीप-वासियों 
हिंसा जागी और वे क्र होते चले गये । 

परा--बारुणु म॑ पशुपत्षी किस प्रकार के हैं? सुना है वहाँ के 


व सिंह श्रोर कुन्शर भी हैं? 

अश्यत ग--कुझ्र-कुझ ओर नानाप्रकार की बंदरियां-बन्दर भी हैं । 

( पारा किसी व्यज्ञा ओर परिहास का मिश्र पाकर तप्त होती 

7२ ज्णाखण्ड में मुस्कान के साथ अश्वतुल्ञ की ओर देखकर 
पर दृष्टि गड़ाती है ) 

गोौतसी - (अपने अलंकारों पर सहसा आंख फेरती हुई) वारुण 

दि वासी बसे ही आभूषण पहिनते होंगे जेसे धरा देवी के द्वीप- 

सी इंड़डी ओर ज्ांस की पुणगरियों के पहिने थे ! क्‍यों पिताजी !? 

ति्मी आँख गड़ाकर पारा के अलड्जारों का पयवेक्तण करती है 

कन्दपकेलु--सम्यता और संस्कृति के केन्द्रों से दूर रहने वाले आदि 

| तो ऐसे ही पहिनते हैं, परन्तु नगरों श्रोर पुरों के निकट रहने वाले 

' और पुगरियों के आभूषण नहीं पहिनते ! 

 गीतमी--सिंह और कुन्जरों के अतिरिक्त चुहे और कउठए भी हैं 

रण में या नहीं ! क्योंकि इनके बिना भोजन में आनन्द न तो नाग-हीप 

सथों का थ्रा सकता है और न वारुण के ग्रादिवासियों को आता होगा ! 
( कुंटिल दृष्टि से घारा की ओर देखती है। कन्दपकेतु खिन्र, 

[रा ज्ञुब्ध, और अश्वतृज़ विचार-मरन खड़ा हो जाता है ।) | 
अश्यत' ग--में कुछ क्षण के लिये समुद्र से दो दो बातें कर आऊ ? 
( पारा का ज्ञोभ जिज्ञासा से ढक जाता है ओर वह कुतृहल 


श दृष्टि से अश्वतज्ञ की ओर देखती है | ) 


कन्दर्पकेत--( प्रसज़ञ को बदला हुआ देखकर कुछ ग्सबता के _ 


)थ ) आप कभी कभी अट्पटी बाते करने लगते हैं ! 
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अखतुज्क--लगभ्नो द्द्ु। का विदा देने के उपरान्त में हनथान ज्ञा के 
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सेना में मिलने जा रहा हूं । जामवन्त से कविराज ! अन्न समुद्र के दोचार 
लियां देकर थोड़ा सा उत्साह मग्न कर दू, हो सका तो उसे कुछ नोचूँ 
स़रोचू गा भी | कुछ तो क्षुब्ध होगा ही, फिर देखना है कि समृद्र हमारे 
इस कक रुद्ध जीवन को कौनसी प्रगति देता है | (घारा तमतभा जाती है) 
पंकेत--यह दूसरी हुई | में कुछ नहीं समझा । 

अश्वतंग-( कक्ष के द्वार से समुद्र को देखता हुआ ) बदली 
हो आई है थोड़ा सा बाहर घूम कर आता हूं | (जाता ह ) 

घारा-- ( सहसा उठ कर ) आप उसी दिन से मेरे ऊपर कोई न 
कोई कयक्षु किया करती हैं | में चूहे और कठए खाती हूँ ! में अस्थिये 
खलछुर पहिनती थी !! बहुत सह लिया । खड़ी हो जाश्रो, में तुम्हारी इस 
साड़ी की धजियां कर दूगी और तुम्हारे गले को इस प्रकार दब्चोच 
डालू गी। ( कपटकर एक हाथ के झटके से गोतमी की साड़ी फाड़ 
डालती हे आर गले को रूँपने के लिये दूसरा हाथ वढ़ाती हू 
कन्दपकेतु अरे यह क्या / अरे यह कया !/? चिह्लाता हुआ बीच 
बिचाव करता है। सुनकर अश्वतुज्ञ आजाता है । घारा क्रीध ओर 
श्रम के मारे साँस भरती हड अलग खड़ी हो जाती हे । ) 

कन्दपकेतु--दोनों ऐसी शिक्षित होकर भी यह क्या कर बेठीं | 

गौतमी--(फर्टी हुईं साड़ी को देखती हुईं कम्यित स्वर में) 
शिक्षित है | निषट बबर !! राक्षसी !!! 

.. (पारा दाँत पौँसती है और मुद्रियां कसती है ) 

अश्वत ग--( घारा से ) श्राप देवी जी, मुट्रियों और होठों को 
 शियिल कर लीजिये। और अ्रप देवी जी (गौतमी से) स्वर को निष्कम्प 
ओर स्वरित बना लीजिये । दत्य श्रौर गान में जो आनन्द सुलभ है, वह 
युद्ध में कहां ? मान लीजिये समुद्र क्लुब्ध हो उठे और कभी इस दिशा और 
कभी उस दिशा से बात करने लगे तो फिर हम न तो जत्यगान कर सकेंगे 
ओर न युद्ध | जेसे दो अग्नि-शिखाय दो जल-बारायें, दो काष्ठ-पिण्ड, 
. दो लोइखरण्ड, दो जामवन्त और दो कपि परस्पर मिल सकते हैं, वेसे क्या 
. , दो देवियां नहीं मिल सकतीं ! शः 
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( गांतर्मी की आंखों में आस आजाते हैं| धारा आंतुओं और 
साडा का देखकर द्रवित हो जाती है। उसकी मुट्ठियाँ खुल 
हैं और होंठों का कसाव ढीला हो जाता है ) 

वारा--मुभसे मूल हुईं। अपने दुब्यवहारकी आपसे क्षमा माँगती हूँ । 
गोौतसी--- सँधे हये करठ से ) एक क्षण में अपराध, दूसरे में 

याचना | में भी हसी देखूगी । द 

अश्वत ग--आ्राश्रा धारा देवी। बाहर चलकर देखो, नम में मेघखरुड 
: लेते इये भा गजन तजन नहीं कर रहे हैं और न उल्कापात । 

( वह जाता है और उसके साथ सिर उठाये हुये धारा ) 

कन्दपक्रेतु--उसने क्षमा माँगली, शान्त हो जाओ | खर्वाकार 
ऐें मे रही है, इसलिये दुश्शील है ! तुम मी बाहर घूम आओ ' याज- 
र को बुलाकर मे ठुम्दाारे स्वथम्बर की चर्चा करना चाहता हूं । ठुमकों 
| तो कोई शआाक्ष प नहीं है ! 

गोतसी--( सिर नवाकर ) मैं बाहर नहीं जारऊँगो। (सजज्ज) उस 
3, द्वीप में, श्राक्षु प्‌ था, अब नहीं है 

कन्दपंकेत--ठुम बहुत विवेक वाली हो | मैं अश्वतु गको बुलाये लाता हूं । 

( गॉतमी चूप रहती है। कन्द्पकेत बाहर जाता हे ! गोतिसी 

| की फटन को परत देकर छिपाने का ग्रयत करती है । कन्दर्पकेत 
शतुड्ज के साथ आता ह ) 

कन्दपंक्ेत--अत्र मौतमी स्वयंम्बर के लिये सहमत है ' उसको 

क्ष्‌प नहीं है । ( गातमी पीठ फेर लेती हैं ) में उघर धारा को शान्त 
रे आऊ, तब तक आप यहीं टहरना महाराजकुमार । 

( कन्दपकेत उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही चल्रा जाता है | 
तमी अश्वत डर के सम्मख हो जाती है। वह अपने सुख पर 
॥ल्‍हाद को लाते का प्रयास करती है ओर साड़ी का फ़टन को 
प्रार भी अधिक छिपाने का; परनन्‍्त, वह सवा नहीं द्िपती) 

अश्वत ग--देखिये देवी, में उत दिन रीहु था, अब क्पियों में 
मेल जाने की ओर यात्रा कर रहा हुँ । उस समय भी हँसता भा और अच 
पी हसता हूँ । आप भा अयने ऊार हसना सीखिये | 
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गाौंतसी--उस डायन ने मूझो मारकर खा जाने में कछ भी शेष 
नहीं रक्खा था | आप थआा गय नहीं तो न जाने क्‍या लता 
ध्रतंग--देवी, मेने हायनों के सम्बन्ध में जो कुछ सुना है उससे 
हस निष्कय पर पहुँचा हैं कि उनके आँखे तो होती ही हैं, कान भी होते 
हैं। इसलिये थोड़ा घीमें स्वर में बोलिये और कोई ऐसी चर्त्ा करिये 
जिसमें विगत;का विस्मृति हो जाये । 
गौतमी--( इलकर ) आप वरूण पहली ही बार जा रहे हैं 
पर सुना तो होगा ही कि वहाँ बड़ी संख्या में भारती सनन्‍्तति हैं | ब्रह्मणु, 
ज्ञत्रि, वैश्य सभी हैं | वर्ण व्यवस्था वहाँ केसी है ? 
अश्वतद्भ--मारतकी अपेज्ञा पर्योन्त मात्रा में कम कठोर । और देवी 
सुना है कि वहाँ चूहों,कठओं सिंहों और कंपियों में तो वशुव्यवस्था है ही नहीं। 
( गोतमी हँसती है। सिर झुक्ाती है। झुकाते ही साड़ी की 
फटन पर हाष्टि जाती हे और हँसी बन्द हो जाती है | ) 
गोतमो--( सिर उठाकर ) उत्त दिन जब पहले पहले शापको देखा 
था, कुछु अनगंल बक गई थी | आपकी बुरा लग गया ड़ोगा ९ 
अश्वतज्ञा- में इतना बुरा रह चुका हूँ, इतनी बुरगाइयाँ मेल चुका 
कि अब किसी की भो कोई बात बुरी नहीं लगती | 
गौतमी--कोई बात अच्छी लगती है ? 
अखतुज्-ं हां एक बात सबसे अच्छी : जब कोई अपने ईं 
ऊपर हसता है। दसरे के फितल पड़ने अ्पवा गिर पड़ने पर तो बहत लोग 
स डालते हैं, परन्तु स्वयं पर हसने वाले कदाचित थोड़े ही हों । कह नहीं 
सकता ! अनुभव करता जाता हैँ । मेरा अत्यन्त सुन्दर जीबन केवल तीम 
वष का ही तो है। मुझको अपने ऊपर हसना सबसे अच्छा लगता है । 


गोतमी--आप उस ब्नर जीवन-काल को सुन्दर कद्ते हैं। आपके 
बाते वास्तव में गृढ होती हैं [! 


धत्‌ग--बबर तो भीतर भीतर एक न एक अंश में हम सभी है । 
अरे। मैं उपदेश देने पर आगया !] यह उन शांत प्रकृति ज्ञय स्थविर की संगति 
का प्रभाव है | वारुणु पहुँचते पहुँचते न जाने मेरे स्वभाव पर और क्‍या क्‍या 
बीतनेवाली है । किसी दिन वारुण के किसी बौद्ध विद्ार का भिन्नु न बन जाऊँ। 
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गितमी स्वम्बर की बात को नहाँ कह पाती, उसका उत्साह 
पड़ता जाता है, परन्त, वह एक ब्रयल्त और करना चाहती है) 
तमो--सुना है वारुणु में ब्राह्मण धरम का ही विस्तार है | बौद्ध 
ही थोड़े हैं और विह्र तो एक भी न होगा । क्‍ 
श्रनुज्झ--इसीलिये तो यह स्थविर वारुण जारहे हैं | यह संघारामों 

पर को अपरिमित किये जिना शान्त होने वाले नहीं हैँ ! अवसर 
हीं कि बद्ध, धर्म और संघ के विषय पर बोले | इस समय नीचे 
में गजमद इत्यादि को उपदेश दे रहे हैं, सुनना दो तो चलिये। 
धारा आती है | उसकी आँख में शट्ढा का कोई लक्षण नहाँ 
घाई और हृढ़ता है | ) 
ँरा--चलिये महाराजकुमार, श्रापको कुछ जलपान करा दूः। 

प्रश्बत ग--ठीक भी है । बातों से पेट नहीं भरता ।. आदेश का 
करू गा। नागद्गाप में आपका मुक्कबन्दी था, यहाँ काराग्रस्त स्व॒तन्त्र 
चनिये । ( जाता हे ) 9 

डे घारा जाती है | मुढ़कर चिनोतीं भरी आँखों गोतमी का 
ऐेखती है | गोतमी, भी छुब्ध द॒श द्वारा प्रल्लुत्तर देती है । 

के चने जाने पर कन्दपकेत, आता है | ) 
कन्दपकेतु--भहागजकुमार से कुछ बात हुईं ! 

गोतसी--नहीं ! 

कन्दपकेतु--मैं बात करू गा । 

गौतमी--नहीं। मैंने मठ में चले जाने का पक्का निश्चय कर 
। है | जहां सबसे श्रघिक शारिति मिलेगी । 

दूसरा दृश्य 

स्थान-वारुशद्वीप के पश्चिमीय भाग का एक पोतपत्तन। पोतपत्त न 
गले स्थत्न की दिशाओं में सघन वन वाली परवतावलियाँ, जो 
द्र तट के निकट नीची हैं और दूर्रा में ऊँची होती चली गई हैं। 
) में ऊँचे पवतों की चोटियां घूमिल: धुएँ से प्रच्छुन्न सी दिखता 
जैसे मोर्चा खाये हुये ताम्र की हों | घाट के निकट की नौंचों 





























१प्रे८ पूर्व की ओर 


पहाड़ियाँ, उनकी उपत्यकारये और घारटियां, ऊँचे ऊँचे हरे वत्तों से 
बरी हुई सी हैं ! वृत्तों यें ताइ और नारियल के पेड़ों की वहु- 
लता है। समृद्र के किनारे पर सपाट समतल' है, फिर उसका ढाल 
द्वीप की ओर क्रमशः ऊँचा होता चला गया है | घाट पर बड़े पोत 
नहीं आ सकते हैं | समुद्र यहां प्रायः शान्त रहता है। यह स्थान 
एक बड़ी खाड़ी के आकार का है| बड़े पोत दूर लज्जर डाले खड़े 
हैं छोटी नावों से सामान ओर यात्री उतर चुके हैं | यात्री अपने 
सामान ओर व्यापार-वस्तुओं को द्वीप के सीतर पहुँचाने के ग्रयत्र 
में व्यस्त हैं । कडु छोटे बड़े ढेरों के पास, जिनको श्रमिक ढोने में 
लगे हुये हैं, चन्द्रस्वामी, कन्दपकेतु, गोतमी, अश्वतुल्ञ , धारा 
ओर गजमद व्यस्त हैं। घाट पर भारती और वारुण निवासी 
परिचितों जेसे गिलकर काम कर रहे हैं | चहलप्हल मची हुईहे।] 
गजमद--( अपनी छोटी २? पोटलियों को एक ठोर पर इकट्ा 
करते ? यकायक्ष रुक कर द्वीप की ओर देखते हये ) इधर समततल 
समुद्र, उघर सम-विषम पव॑त श्र शियां.कहों इरी दूत कहीं गगनचुम्मी कक्ष, 
ऊपर नील-नभ और नीचे कपोतग्रीवा भभि | कैसा सुन्दर देश है बारण 


अश्वत ग--रोन्‍्दय का चिन्तन कम करिये और पोटलियों क। रक्षा 
पर दृष्टि अधिक दांजिये । 


गज़मद-क्यों ! इतने तो खड़े हैँ यहां क्‍या तस्करपन यहां भी है ! 
चन्द्रस्वासी -वह ता इन्द्रपुरी में भा है | श्रम श्री सुना है कि 
यहाँ के हमारे कुछ गणतन्त्रों में लड़ाई ठन गई है । वारुण॒वासी 
'कुछु इस पक्त में कुछ उस पक्ष में समाकर युद्ध में भाग ले रहे हैं । 
_बारुणियों के स्वतन्त्र राज्य भी परस्पर लड़ पड़े हैं। चोरी-लुटेरी बढ़ 
गई है | जनपद अरक्षित हैं । क्या किया जाय उसी पर बात कर रहे हैं । 


अश्वत ज्वर---(गजमद से) तम्ददारे कण्ठ में ही नहीं, कानों में भी 
'कविता का वात है। क्प्रा कछ भी नहीं सुन रहे थे ? 


गज़सद--अ्रनगंजञ पल्लाप समझकर ध्यान नहीं दिया। तो अन्च 
'इन पोटलियों को कहां ले जाना पड़ेगा ! क्या किसी दूसरे द्वीप में चल 


'पड़ने को सोच रहे हो ? परन्तु बहुत से लोग तो इसी द्वीप में अपने 





.' 
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; साथ ज्ञारहे हैं । क्‍या चोर मेरी ही इन अल्पमल्य वाली 
की अपना लक्ष्य बनावेंगे ? 
ए-सममझ की बात कह रहे हैं | 
'बत ग--चोर पहले से जान लेते हैँ न, कि अमुक पोण्ली में 
ग्रर अ्मुक में केवल कोड़ियाँ । करे ज्ञाओं ग्राकाश से बातें । 
खवच कहाँ चलने का सड्डल्प किया है ? 
दय केत--मेरा स्थान सुरक्षित है । आ्तिथ्य स्वीकार कीजिये । 
रा अश्त्‌ ज़ को आंखों से वर्जित करती है । 
न्द्र्वामी--राजकुमार के हाथ में तातसी संखे सिखाये योधा हैं । 
के लिये मेरा स्थान अधिक सुपास वाला रहेगा । मेरे यहाँ रहने 
की और अन्य भारतां व्यापारियों को भी रक्ष। होजायगी | , 
श्रतृंग--( कन्दपकेतु से ) क्षमा कीजिएगा, हम लोग चन्द्रस्वामी 
न में अपने डेरे डालेंगे ओर वहां से व्यवस्था स्थापित करने का 
रेंगे। जो भारती आत्म-रक्षा और शान्ति स्थापना के लिये 
उठा सकते हैं उनकी भी करेंगे । 
रा--मैं भो युद्ध में माग लू गी--बड़ा अच्छा रहेगा | 
गैतमी घारा पर आँख घुमाती हुईं रलानि के साथ समुद्र का 
पर देखने लगती हूं ) 
[जमद--उचित ही है, उचित ही है। शज््र से राष्ट्र की रक्षा 
पर ही शास्त्रों का अध्ययन चिन्तन और कविता का अनुशीलन 
ता है, में भी तो नाग-द्वीप से शब्त्र-विद्या सीख आया हूं 
अश्वत'ग--बह द्वीप तो इस शास्त्र का विद्यापीठ हो हे । 
द्रस्वामी से ) यहां को स्थिति मेरी समझ में कुछ कुछ आग 


४ भारती गण-तन्त्र अपने देश के बड़े गण-तन्त्रों के छोटे छोठे 


मे दले ज्ञान पढ़ते हैं : तक कुतक, वाद विवाद, वितकाबाढ और 


की खाल खीचने में समय का श्रपव्यव करते करते किसी भो सम्यक 


प्र पर न पहुँचकर परस्पर पिर फोड़ने के सहज सुलभ निश्चय पर 


जाते होंगे। वारुणियों के अनेक वर्गों” के अनेक स्वतन्त्र नायक 
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हक हु पूर्व की ओर 


परस्पर उसी मांति निरन्तर लड़ते रहते होंगे जेसे हमारे यहाँ के छोटे छोटे 
राजा | इन सत्र के ऊपर कोई व्यापक प्रतल्ल नियन्त्रक शक्ति नहीं हैं 
सलिए हिंसा का द्वार खुजा रहता है। याद मगवान श्र को कृपा हुई 

-तो शासन और व्यवस्था का उद्धार करू गा । 

गज़सद--जन्र यह सत्र होज्ाय तथ वारुण का नाम आर्यावत या 
आयग्रवास रख दीजिए । 

अखतक्ग--क्या सकझक है तुम्दह री | पल्‍लबों ने अपने ही देश का 
नाम तो ग्ार्यावत से भारतवष कर दिया है और तुम चले वारुण नाम 
'के सौन्दर्य का श्रपहसरण करने । यदि समथ हुआ तो बारुण मे भारतीय 
संस्कृति की श्रीवृद्धि अवश्य करू गा जो वास्तविक आय धर्म है | 


कूल्दप केत--भगवान की कृपा से आप समर्थ होंगे । आज नहीं तो 
फिर किसी दिन मेरा नम्न निमनन्‍्त्रण स्वीकार कोनियेगा । 

गजसद--अवश्य । आपके उद्यान में भी मीठे फ्ों के बहत पेड़ होंगे । 

चू्द्रस्थासी-मेरे संत्र के सब्च व्यापारी छापनी सारी सम्पत्ति आपकी 
योजना को सफल बनाने के हेसु समपित करदगे । 

आअश्वतग-घधन्यवाद / अ्रत्॒ में अपने साथियों की इकटा करू । 

घारा--मैं फूकतो हूं पुश्टी । ( कमर पर हाथ डालकर ) श्ररे । 
पुद्टी को तो कहीं डाल दिया है || 

अश्वतु ग-- मस्काकर ) पुल्नी नहीं देवी जी, इस बड़े द्वीप में 
'काम बड़े बड़े रम्मठ, घोंसे और तू करेंगे । श्री तो थोड़ा सा काम में 
अपने कंठ से ही कर लू गा । 

(एक ढेर के पे से जय स्वविर आता है |) 

जय--आश्चय है कि इस द्वीप में एक भी विहार नहीं | यक्षं के जन 

'हिन्सा में अनुरक्त हैं। इनको मुझे सुपथ पर लाना है । 


अमछ, 


चन्द्रस्वामा--श्राप भी अपने भिन्नुश्नों सहित मरे +ियाल स्थान पर 
प्र.र | राजकुमार और उनके स,था शासन की व्यवस्था करेंगे। आप बह 
से घम्म का प्रचार करिये | 
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्ः। 


की ओर 
उ्पक्केल --क्पा करके आप ओर मिक्ष भेरा आतिध्य स्वीकार करें! 


गोतमी--मैं भी प्राथना करती हूं | द 
जय--( चन्द्र स्वामी से ) में कन्दपक्ेतु के उद्यान में भिक्षओं 
॒ रहूँगा । गौतमी के कान श्रोर सर मगवान बुद्ध के उपदेशों के लि 
 आतुर हैं 

कन्दपकेतु ओर गोतसी--धन्यवाद । 

( धारा दूसरी दिशा में देखती हुईं मुस्करा रहा है ) 
अश्यतुड्ड--पह्म॑ं से कितनी दूर जाना है ! द 
चन्द्रस्वासी--केवल दस कोस । इस निकट्वर्ती पहाड़ी कीं ओट 

रथ और वाहन मिलेंगे | यात्रा में बड़ा आनन्द श्रायगा । आरुणी नदी के 
नारे एक बारुण नामका छोटा सा पुर बस गया है । आऑँबी ने पोत 
यहाँ न दकेल् दिया होता तो उसी नदी में होकर '.वारुए। पहुँच 


के, 

ते। ५ 
अश्यत ग--मेरे ओर मेरे साथियों के लिये हमारे पद्रथ ही 

गप्ति हैं। में अपने साथियों को तुरन्त इक्ट्रा करता हूँ । 


ताजरीा दृश्य 
( स्थाव--गठण में नगर का एक चोड़ा माय । साण के 
7? छोटे बड़े भवन | समय-- दिन | | 


( दुबज देह, पटे काड़े पहने, केश विखेरे कुद्ध सारती ओर 
श्रनेक वारुण वासी आते हैं | वारुणजसी खबाकार वहीं है, परन्तु 
मक्े चेहरों पर बाल कम हैं, नाक चि।रकी और आँख कानों को 
ओर खिची हुईं | बेसे इन भारतीयों ओर वारुणियों में कोई विशेष 
अन्तर नहीं अवगत होता है | भारती जन आगे हूं, वारुणा पाछे) 


एक शारत भार शकातल पड़ 


घबारणी-[म भूस्नों मर रहे ६ 


गया है। हम सूखी सर रह है [[ 
'हे हैं। हमारे बलतबच्चे तड़प रदे हैं !! 































हक के 
१२ पूर्व को और 


भशती--अन्न को व्यापारियों ने छिपाकर रख लिया है। 
चोरों को दशड दो !! 
वबारुणी--हमकी भूखों मर जाने से अचाशओ्रो ! 


( बहुत कॉलाहज होता हे | घरों से कुछ लॉग निकन पड़ते हैं) 
एक--शान्त रहो | शान्त रहो !| प्रचन्ध हो रहा है !!! 


भारती-क्या प्रबन्ध होरदा है ? चोरों और लुटेरों के नियन्त्रण से 
तुम सरीखे सम्पन्न लोगों की रक्त हो गई, परन्तु इमारा पेट तो नहीं भर 
सकता ! ( अश्वतुब्न अपने कुछ सेनिक्रों के साथ आता हे ) 

अश्वत ग--भाइयो ! अन्नसत्र खुलरहे हैं | वहां जाओ तुमको मिलेगा । 

मारती--उन व्यापारियों का क्या हुआ जिनकी अन्न-चोरी के 
कारण सहखों मनुष्य काल के गाल में चले गये ! 

आअश्यत' ग--नगर का गशतन्त्र उनको दण्ड देगा | घेये घरों | 

शभारती-+उन्हीं व्यापारियों का गणतन्त्र है । उनको दश्डित करेगा ? 

अश्यत गं+-मेरा विश्वास करो । 

ए्ती-आपका विश्वास हमको ओर वारुशियों का भी है । परन्तु 

हमारी सहायता अविलम्ब होनी चाहिये । 

आश्वत ग--हम लोग जो भारत से कुछ ही महीने पहले आये 
ग्रपना करतेव्य-कर्म दिखला चुके हैं। इसक्षिये भविष्य की उल्कनों क॑ 
सुलमाने के विषय में जो बात कर रहा हूं, उसका विश्वास करो | 

वारुणी--हमको विश्वास है। इमको आयों का विश्वास है । हमको 
गगस्य की सन्‍्तानों के वचन का भरोसा हे । 

भारती--इमको भी है। उन्हीं अगस्त की तो हम भी सन्‍्तान हैं । 

अश्यत ग--तो भीड़भाड़ और मंकट मत करो | जसी घ्रमोचरण 
की व्यवस्था हम लोगों ने हृढ करदी है, वेसी द्वी अन्न की तत्काल ओर 
भविष्य में भी करेंगे। हम नहरें खोदंगे जिससे अन्न का कभी भी अभाव 
नहीं होगा । श्रव जाओ । देखो, तुम लोगों के कोलाहल के कारण जनता 
ने अपने अपने द्वार बन्द कर रक्खे हैँ। अन्नसत्रों पर जाओ | 











की ओर ११३ 
महाराजकुमार अशवतुड्ल की जय” कहती हुईं जाती हे) 
अश्वत ज़--हम रीछों और वानरों कौ जय । ये लोग भी क्या हैं ! 
एक सहकारोी--( हँसकर ) थे रीक्ष ओर वानर, अब तो ज्यों के 
प्राप अगस्त की सन्‍्तान हैं | 
अश्वतु ग--इस अकाल का सामना कर लेने के उपरान्त अविलम्ब 
खेदने का काम करेंगे, तब होंगे अग्रधिकारी उस महर्षि की सन्‍्तान 
॥ने के । न | न !| तब्र भी नहीं | धम का राज्य स्थापित हो ज्ञाय, 
र भारतीय कलाओओं का प्रसार हो जाय और जनता सबंथा सुखी रहने 
ते होंगे अधिकारी उस पदवी के | चलो अपने काम पर ! 


( सब जाते हैं ) 


चोथा दृश्य 


| सथान--पारुख द्वीप की उकरा ससि का एक: क्षेत्र | दरी पर है 
ते आर बन | पवतों को ओर से एक बढ़ी नहर खुदतो हुए इस 
में आ गईं है | अभी उसके पूरे होने सें थोड़ी सी कप्तर हे । 
बतज्ञ' के साथी कृदा जी फावड़े इत्यादि लिये हुये आते हैं। 
/बतुज्न उनके साथ नहीं हैं | समय-सन्ध्या के यूव | | 
एक -- महाराजकुमार कितना परिश्रम करते हैं | थकते ही नहीं |] 
दसरा--इम लोग भी तो नहों थकते | दिन भर काम करते करते 
गया है, खा पीकर और थोड़ा सा विश्राम करके फिर काम पर जुसने 
टम रखते हैं । 
एक--तुम्हीं क्या, सब्र की यही उमद्ग है। भारतोयों की ओर वारु- 
एयों की भी । जिस काम में बरसे लग जातीं, वह महीनों में पूरा होने को 
॥ रहा है। सहस््रों जन खिपटे हुये हैं इस काम पर | द 
दृसर--पर ये श्रेष्ठी व्यापारी नहीं छूते फावड़ा और कुदाली | द 
ए्क--स्वर्ण, चाँदी और अन्न तो देते हैं। श्रम ओर सम्पत्ति के: 


न्‍हयोग से ही तो राष्ट्र चलता है 














१५ पृत्र की ओर 


दूसरा--यह माव तो तुमने महाराजकुमार के वाक्य में से उड़ाया 
है ! द द 

एक--महाराजकुमार से हंसी पाई तो विचार और वाक्य में क्यों न 
कहेंगे ? हम सब ने उनके जीवन को अपना उदाहरण बनाया है. और 
उनकी बातों को अपना सिद्धान्त । मन में ऐसी घुललमिल गई हैं मानो कहीं 
बाहर से आई द्वी न थीं । द 

बुसरा--वह कहते रहते हैं, श्रम से पूवेजन्म के पापों का क्षय 
और इस जन्म के पुश्य का उदय होता हैं; अमरजीवन का गौरव, शौर्य 
का जनक, सम्पत्ति को माता, स्वाभिमान का बीच, चमत्कार का पुगेहि 
ओर समाज का बल द्वोता है, संपत्ति समाज का अस्थि-पञ्ञर है और श्रम 
उसका रक्त मानस; प्राण धरम ओर संस्कृति । 

एक-- तुमने टो रट डाला है सारे का सारा ! 


एक--बह आ गये मह्राजकुमार सामने से [(अश्वत्‌ ग आरहा हैं) 

हमारे श्रादश ! 

( अश्वतुल्ञ कन्धे पर फावड़ा कुदाली लिये आता है | मिट्टी में 
उन सैनिकों की ही भांति सना हुआ है 

अश्वतुज्ञ-कौन किसका आदश ? तुम्दारा श्रम, त्याग श्रौर तुम्हारी 
कतव्य-निष्ठा मुझे श्रनुप्राणित करती रहती है। कहीं वह आदश तो 
सजीव नहीं है तुम्हारे मन के किसी कोने में जिसको मेंने महाचेत्य के 
विज्वर में अत्याचार द्वारा प्रकट किया था; चद्द्स्वाभी के घर लूटमारी 
करके, किसानों के खड़ेखेत उन्नाढ़ कर, प्रतिष्ठान की राज्यप्राप्ति के कपट-जाल 
को बनाकर खड़ा किया था; ( थके हुये चेहरे पर मुस्कान आती है) 

वें सब--नहीं है, वह नहीं है महाराजकुमार ! कैसे हो सकता है ? 

अश्वतु'.ग--घन्यवाद ! (हँसता हे ओर वे सब हँस पडते है) 
इस नहर की पूर्ति के लिये थोड़ा साही समय ओर चाहिये। एक नो 
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पूत्व की ओर १५४ 


पुद्‌ चुकी है उसका, और इसका, जेसे हो पूरी हुई, नामकरण किला 
गवेंगा । द द 
एक--शक का नाम अश्वतुज्जी, दूसरी का नाम धारा । 
अश्चत' ग--नहीं । अपने यहां मनुष्य के नाम को श्रमरत्व देने को 
था नहीं है, परम्परा काय. को अमरता देने की हैं। अपने यहाँ की 
प्रविन्र नदियों का नाम क्‍यों न दो ? एक का नाम गंगा दूसरों का नाम 
कृष्णा | गंगा पर काशी है। कृष्णा पर धान्यकटक 
सब--बहुत अच्छा रहेगा | गंगा ओर कृष्णा को जय | 
अश्वतु'ग--वारुण में कितनी प्रचुर संख्या में नदियां हैं | केसी 
उवबरा भूमि !| परन्तु उनका कितना थोड़ा उपयोग होता है !!! इनके 
उपयोग को बढायगे । 
सब--बढायगे !!! 
अश्वतंग-- उत्साह के साथ ) विद्या, घन तथा शक्ति मनुष्य 
जीवन की आवश्यकतायें हैं | सच कोई इनके अजन का प्रयत्न करते हैं, 
परन्तु मानव की महत्ता इन तीनों के श्रजन ओर वधन में ही नहीं 
किन्तु उनका समुचित उपयोग करने में है | विद्या, घन ओर सम्पत्ति का _ 
जलपयोग मानव केसे करता है यही ऊँची नीची संस्कृति का मापदंड है ! 
भैने तुमसे सीखा है यह । 
सब--महाराजकुमार की जय ! 
अश्वतंग--ओऔर तुमने मुझे यह सीखा है !! 
(वे हँस पड़ते हैं ) 
अश्वतंग--तठुम सबने बहुत परिश्रम किया है । श्रव चलकर भोजन 


ओर विश्राम करो । 
( सब जाते हैं ) 


पॉचव[ दृश्य 
( स्थान--वारुण द्वीप में वारुणी नहीं के एक तटवर्ती उद्यान 
में कुछ घर | घर एक क्रम में बने हुये हैं । काठ के हैं . और फू के 











१४६ क्‍ ' पूर्व की ओर 


मोटे प्तों से छागे हुये हैं | काठ के होते हुये भी उनका आकार- 
प्रकार सुन्दर है| घरों के ठाठ सें बोद्ध विहार का अनुकरण किया 
गया हे । जय, शोतसी ओर कन्दपकेतु उद्यान में आते हैँ। 
समय-सन्ध्या | | 

गोतमो--गुरुवर, आप उस नरक द्वीप में जाने की अरब भी सोचते 


केक ! 


जय--स्वग श्रौर नरक सब स्थलों में हैं। हमारा कार्य नरक को 
स्वग बनाने का है। अश्वतु्ञ ने टीक कहा था कि पूर्व जन्म के कर्म और 
परस्थिति-वश नाग द्वीप के निवासी मनुष्य-भक्षी हये। उनका सुधार 
मेरा ध्येय है । 


गौतमी--श्रश्चतुक्ग रौव है इस कारण वैसी बात कहता था | 
.. कल्दपकेत--शैव है इसी लिये तो उस मनुष्य-भक्तिणी के साथ 
विवाइ करने जारही है । इन दोनों को ही सुधरिये, शोधिये न पहले । 


ज़य--भगवान ने मनुष्य-मात्र को तीन वर्गो' में विभक्त किया है, 
“एक वर्ग वह है जिसको सुधारने की आवश्यकता नहीं । यह वर्ग ज्ञानियों 
का है। दूसरा वग उन मनुष्यों का है जिनका सुधार हो ही नहीं सकता । 
यह बग हठ पर्मियों श्रोर अज्ञानियों का 'है जो अ्रहड्लार के अभिमान में 
किसी को भी नहीं सुनना समझना चाहते, इस बग ने निश्चत पोखरी में 
गलित होते रहने का प्रणु सा कर लिया है । तीसरा वर्ग उन मनुष्यों का 
है जिनकी प्रज्ञा चंचल श्रौर अस्थिर हैं। ये सुधारे जा सकते है| भगवान 
ने इसी वग पर ध्यान को केन्द्रित करने का आदेश दिया है | 


गीवमी-इन तीन में से में किस वर्ग में आती हूँ आचाय 


जय --( मुस्कराकर ) यह पूछना व्यथं है । 'तुम किसी दिन हम 
गोगों की दूसरी संघमित्रा बनोगी इसमें कोई सन्देह नहीं | परन्तु पहले 
तो तुमको उपसम्पदा ग्रहण करनी है बेटी । 

















गोतमी --संघमित्रा धर्म प्रचार के लिये घिंहल को गई थी परन्तु 
4 नागद्वीप म॑ नहीं जाऊ गी | मुझको तो उसका नाम ही काट सा खाता 
हे 
है | 


जय--. मन में ऐसे विकारों को नहीं आने देना चाहिये। विकारां 
का निवारण हमारा पहला प्रयत्न होना चाहिये | इन तीन वर्षा मे 
तुमने क्या कुछ भी नहीं सीखा ! 


कंदप केतु--वास्तव में बात यह है कि इस भोली कन्या ने थोड़े 


दिन पूव ही दीक्षा लेने का पक्का प्रणु किया है। पुरानी बातों का. 


विश्मरण धौरे धीरे हो जायगा । 


गोतमी--उस. राकज्षसी ने उस दिन मेरा गला धोंट दिया होता; 
आपने रक्षा कर दो, नहीं मुझको मार डालती । अब मुझको सब स्मरण 


हो रहा है कि वह अश्रश्वतुज्ञ डायन धारा को मड़का कर बाहर चला गया 


था, फिर अच्छा बनने के लिये कक्ष में श्रा गया । 


कन्दर्पषकेतु--जाने भी दो उन बातों को, परन्तु इसमे कोई संशव 
नहीं कि अश्वत॒ज्ञ बहत हिन्सी है। मैंने और मेरी श्रेणी के व्यापारियों ने 
हर प्रकार से उसकी सहायता की, श्रन्नसत्र खोले ओर नहर के खुदवाने म॑ 
स्वर्ण और चांदी दी, फिर भी श्रकाल में अन्न के छिपाने का मेरे ऊपर 
आरोप किया | मेरी श्रेणी वाले मेरे पक्ष में न होते ता कितना अन्याय न 
हो जाता ! वह चन्द्रस्वामी की सीठी पर चढ़ा हुआ है । में श्रेणियों का 
संगठन करके अबकी बार चन्द्रस्वामी को देखू गा । सम्पत्ति और व्यापार 
के गये में ढ़बा जा रहा है| इसको निकम्मा करके रहूंगा 

जय--परन्तु उसको बल अश्वतुज्ञ का है जिसके हाथ मे अब बहुत 
बड़ी सेना हो गई है | सावधान, कन्दपकेतु ! 

कन्दर्पकेतु-सेना का व्ययभार तो व्यापार-»ेखियों पर है । हइनलोग 
व्यय नहीं देंगे तो सेना अपने घर बेठ जायगी । 


जय--बविवेक से काम लेना चाहिये । 








रा 








ध्प्वः पूर्वे की ओर 


गोौतमी--उस कंयाइन धारा का कचर कचर करना मुझको नहीं 
सुद्वता; वह यदि यहाँ से अपने द्वीप को चली जाय तो अश्वतुज्ञ सुधर 
सकता है | 

जय-मैं वर्षों से नंगे पेर चलता हूं, प्रवज्यों से गाँठ बाँचली है, 
मनुष्य सुधार की प्रतिज्ञा किये बेठा हूँ इसलिये आशा करता हूँ कि 
अश्वतुक्ष और धारा को छोड़कर उन भोले भाले अ्रनज्ञान सेनिकों को धर्म 
में दीक्षित कर लूगा। इस प्रकार अश्वतुज्ञ विषहीन सप॑ सदृश हो जायगा | 

गोतमी--तब तो आप इसी द्वीप में प्रवास करेंगे । इस विस्तृत 
बारुण देश में मी तो इधर उधर जंगलों में बबेर जातियों के अनेक बे 
हैं। इनके सुधारने में प्रवृत्त रहिये, नागढ्वीप में जाने का विचार त्याग 
दीजिये | 

जय--विचार को तो नहीं त्याग सकता; परस्थिति-बश चाहे जाने 
नपाऊँ। 

गोतसी--धारा अब नृत्यगान सीख रही है । जीवन भर में क्या ह 
कभी मी उसको विवेक आयगा १ 

जय--तुमने अपने को सुधारने का निश्चय कर लिया है । भिक्तुणीः । 
बनकर उसको भी सुधार लोगी । | 

गोतसमी--मैं आपके साथ यहां के वनपतों का पर्यटन करूगी । ! 

कन्दर्पकेतु--बेटी, यहां के वनपव॑तों में सिंह, व्यात्र, हाथी, गेंडे, | 
श्रने और न जाने ,किस किस प्रकार के इख्रि पशु हैं। तुम्हारा तो विहार 
में ही रहना अ्रच्छा होगा । द 
.. जय--नंगे पैर चलने वाला किसी से नहीं डरता। देखा जायगा, 
अभी तो अवसर बहुत दूर है । बातों बातों मे कहीं से कहीं भटक गये । 
वास्तव में चंचल वृत्ति को शांत करना मुख्य कतंव्य है| 

गोतसी--एक प्रश्न कर लू', फिर धर्म का उपदेश दीजिये 
सुना है कि इस द्वीप में स्वण ओर द्वीरों की खानें हैँ | क्‍या यह सत्य है ! 

जय--सत्य तो है, परन्तु अपने लिये व्यथ और श्रनगल सत्य है । 














रे की आर द द | श्‌ कप] 


वह है जो मरने के समय काम आ।वे । रसुतुण और हीरों का सम्बन्ध 
ओर व्यापार से है, मृत्यु से उनका कोई सम्बन्ध नहीं। 

गोवमी-- जान गई । 

जय--लोभ ओर मोह के घातों प्रतिधातों से मन चंचल हो जाता 

मन की चंचलता को शान्त करने के लिये प्रत्येक प्रकार के मोह का 
॥ कर देना चाहिये । परिगह, मत्सर, द्व घ, क्रोध इन सबका दमन 
ता परम आवश्यक है | भगवान अविलोकितेश्वर की मूर्ति जिस शान्ति 
प्रतीक है, उसकी आराधना करना चाहिये | उस मूर्ति का अनवर्त 
न करने से मन में शान्ति बसने लगती है। कायकारण के अरद्टट 
बन्‍्ध का अनुसन्धान मन करने लगता है और विवेक का उदय हो 
त है। इसी आशा पर तुमको दीक्षा दे रह हूँ। मानव उन्नति के मार्ग 
चूकता है, गिरता है, परन्तु धर्म उसको उठ खड़े होने में निरन्तर 
'यक होता है । 

गीतसी--इन अ्रमृतकणों को अपने भीतर सुरक्षित रक्खू गी । 
फ्को आश्चर्य है कि धारा के ध्यान में यह सीधी सी बात क्‍यों नहीं 
टती । आपने कई बार समभाया, परन्तु उस दुबु छवि की समक्त में न 


(या, न श्राया | 
दर्पकेत -- अश्वत॒ज्ञ चन्द्रस्वामी से एक शेंव मन्दिर बनवा रहा है । 


जय--विज्ञषर भी बन जायगा | हमको स्थितप्रश रहना चाहिये | 
गौतसमी--किसी दिन अश्वतुज्ञ यहाँ का राजा न बन बठे, नहीं तो 
ह विद्वर की दर्गति करेगा, जैसी नागाजु नी कोंडा में की थी 
जय--शअ्रत्र उसमें बहत परिवर्तन हो गया है । वह अंभिमानी नहीं 
* औ्रौर न धर्मान्ध, यह बड़ी बात. । कप पक मी, 
गौतसी-परन्तु घारा तो है। क्या शश्वतुज्ञ सचमुच राजा बन 
यगा ! 
कन्दर्पफेत--अ्ररी नहीं ! मैं जानता हूँ उसको राज्यलिप्सा नहीं है । 
दोष उस कात्यायनी घारा का है। उसी ने अश्वत॒ज्ञ क द्वीप हे. दृषित 
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मन्त्र द्वारा उलट-पलट डाला है और मनुष्यों के उस्त वग में पटक दिया है 
जो किसी प्रकार भी नहीं सुधारा जा सकता | कितना अ्रट्पणा बकता है | 
जय--अ्रब कीतन का समय होगया । चलो । 
गौतमी--आज मेने आ्रापसे बहुत पाया, चलिये । 
जय-- जाते जाते ). जो सुधार के श्रयोग्य हैं, उनके लिये भी 
किसी सुधार-क्रम का सूजन सोचा जायगा । सुधार योग्यों को श्रवि्षम््र 
हाथ में लू गा, फिर अयोग्यों को मौ देखू गा । 
द द (सब जाते हूं ) 


छ्टवां दृश्य 
.. स्थान-नवारुणी नदी के कूल पर वारुण नाम का छोटा सा 
पुर बस गया है | यह नदी इतनी चौड़ी ओर गहरी है कि समुद्र से 
टूर, द्वीए के भीतर, बड़े बड़े यान तक आ सकते हैं। यानों के 
'ठद्रने के लिये एक नोकाश्रय प्राकृतिक है, दूसरा बनाया जा रहा 
है । नोकाश्रय से कुछ दूरी पर एक छोटा ग्राताद । श्रासाद दो खंडों 
का है। इसकी लम्बाई और चोड़ाई मकोले आकार की है ! प्रासाद 
हरे भरे उद्यान के बीच में है। घारा ओर अश्वतुड्ड टहलते हुये 
आते हैं | समय--प्रभात काल ] 

धारा--नदी पर प्रभात को रेखाँगें वेसी ही बिखर रही है जैसी पूर्व 
दिशा में । ऊप्रा ने पीतपट फहरा दिये हैं ओर वारुणी नदी ने से की 

प्राथना आरम्भ करदी है । 
अश्वतुन्ड--पेट में कोई विकार न हो ओर मेसदण्ड' में दोष नद्गो 
तो प्रभात काले से लेकर और रात्रि में जब॒ तक सो न जायें स३ कालों में 

कुछ न कुछ प्रमावक रहता है । द 

वारा--आपके पेट में विकार और मेरूदशइ में क्या कोई पीड़ा 


बिग 


५ ४ 











दूँ" ९ दया हल 
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अश्वत्‌ ग-.अंशतः है । जब से सुना कि रामचन्द्र की सेना के 
यक या उपनाय्रक को बारुण के भारती ओर आद्यक राजा बनाने जा 
: हैं तब से हँसी भूलने की स्थिति आरही है | ब्राह्मणों ने मुहृतं शोध 
या है | जामवन्त से हनुमान या सुग्रीय, वानर से मनुष्य और मनुष्य से 
जा | 
धारा--ओ्रोह | में समझी कि वास्तव में कुपच है ओर मेरूदरएड 
पीड़ा । मुझको तो बड़ा हृप है इस समाचार से । 
अखतु ग--मुभको तो परम हर्ष उस दूसरे मुह्दत पर होगा। यह 
श्चय है कि मुहूर्त पूर्णिमा के दिन का न होगा । नागद्वीप में पूर्णिमा 
| मुहृत टल गया सो टल् दी गया, परन्तु यह महूत अटल जान पढ़ता दै । 
बारा--( दूसरा और देखती हुइ, मुस्कराकर ) बह दूसरा 
तें किस बात का है ? 
 अश्वतुज्ञ--इधर देखिये मेरी ओर । 
धार।--तहीं देख गी । आप फिर किसी कुपच की बात कह उठेंगे। 
. अश्वत' ग--जिसने तीन वष फलाहार और उपवास किये उसको 
(सी प्रकार का कुपच नहीं हो सकता | देखिये इधर |... 
धारा--( भुस्करांती हुई ) कहिये। 
अश्वत' ग-..एक देवो के साथ मेरा विवाह होने वाला है जिसका 
मे धारा है| रहेगा स्मरण ? 
धारा--( हसकर ) इस छोटी सी बात का स्मरण कसे रह सकेग 
अश्वत्त ग--त्रतलाऊ केसे रहेगा ? 
रा--( हटकर हँसती हुईं ) नहीं, नहीं दूर से, बात करिये | 
अश्यवत ग--तुम्द्दारी सुन्दरता, शक्ति ओर बुद्धि में एक दूसरी से 
ड़ सी लगी रहती है हि 
पारा--दा आपके मन में ऐसी दी बनी रहूं तब तो । 
अश्यत' ग--शरीर और मन के सम्तुलन का और संयम द्वारा 
प्मन्वय का जीवन, देते को, अन्त अन्त तक सुन्दर, सशक्त और य्रब॒ुद्ध 


। 


न अक. 
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के 


बनाये रखते हैं। आप में उस सन्तुललन ओर समन्वय की मात्रा पर्याप्त रूप 


-जर॑ 


.. धारा+ेरी कामना है कि गौतमी भी सुखी रहे । मैंने उसके साथ 
उस दिन नो क्रूर बर्ताव किया था उसकी हृदय से क्षमा मांगी, परन्तु 
गोतमी के मन में मेरा दुव्येवहार ऐसा भिद्‌ गया कि उसने क्षमा नहीं दी। 

अखतुड्ड--विद्र में पहुँच गई है, अब्र भू गई होगी, जेसे 
मुझको जय स्थविर ने क्षमा कर दिया । उसके मुख पर शान्ति और 
सौम्यता है, हंसने लगे तो सौन्दय भी छा जायगा । 

धारा--परन्तु भिन्नुओं को हँसने हसाने से क्‍या प्रयोजन ? 

अश्वतु ग--है तो सब कुछ; परन्तु नीवन को क्षणिक ओर अस्थिर 
मानने के कारण, मृत्यु को श्रधिक महत्व देते हैं । हंतने को शक्ति का 
अपव्यय समझकर हेय समझते हैं | कहीं यदि इनको सच्ची हसी आने लगे 
तो ये जीबन शोर मृत्यु, दोनों की, सम्यक साथना करने लगें । ये सोचते 
हैं कि दमन से मन के दोप भाग जाते हैं, मेरा विश्वास है कि मनके दोषों 
का पाचक ओर रेचक हास है, हो दास का लक्ष्य दँसने बाला स्वयं । यदि 
दूसरे इसके लक्ष्य बनाये गये तो उससे नदी किनारे खड़े द्वोकर रो लेना 
श्रेयस्कर है | 

धारा--६ मुस्कराकर ) साधु ! साधु !! 

अश्वतु ग--तभी मेंने अपने कुपच ओर मेरुदर्ड की पीड़ा की बात 
कही थी। उपदेश दे उठा न में ! वास्तव में बात यह है कि बाल्यकाल 
के देखे और सोखे हुये अभ्यातों को. केस त्याग दूं ! हमारे साहित्य ने 

सने का त्याग करे दिया है । रामायण ओर मह्यभारत के जन हँसत हैं 

ये मह्काव्य हसते हैं, हसाते हैं, परन्तु मेने इनके अतिरिक्त भी कुंछ॒ ओर 
पढ़ा ओर रामायण, महाभारत को देन को भूल गया । अब जो कुछ गनमद- 
ओर आपने दिया है कहीं यह राज्य-पद मुझते अपहल ने करते । 
. वबारा--मुभको शआआशा है, कि आप इस द्वोप को भारत की 
प्राचीन संस्कृति प्रदान करेंगे । 
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श्वतुज्च--ठीक कहा देवी | रामायण और महामारत इनके जीवन 
क्रम श्रीर मरण को चमत्कार देंगी। वारुण द्वीप वासियों कोः 
; बहुत रुचिकर हैं ही, रामायण और महाभारत के प्रसज्ञों के 
4 इनको सुधार कर ऊचे स्तर पर ले जायेंगे। उन प्रसज्धों का 
थे करते करते ये अपने को कदाचित उन्हीं का समझने लगेंगे श्रौर 
| पुरुषार्थी, निर्भमीक, सदाचारी और घमनिष्ठ भी होने का प्रयत्न 
। 
प्ररा-इस काय को आप मेरे हाथ में सॉंप देना । डृत्य तो मैं 
ही रही हूँ । रामायण और महाभारत के प्रसज्गों का अमिनय भी 
लूगी। शाप्न-व्यवस्था और जनपद की अन्न समस्या के साथ ही 
की सुसंस्क्ृत बनाने का प्रश्न भी उतने ही मह्च्त्व का है । कला 
प्रकता को गल्ाने वाली, संस्कृति की नाड़ी, विकारों की मुखमर्दिनी, 
वन की सहयोगनी, जीवन का रस, सम्यता का प्राण और नीति की 
री है। क्‍ द 
ऋश्वत'ग--और उसका अतिरेक विल्लाछ, मूर्खेता का वाहन । 
_रण ओर सन्तुलन रहना चाहिये | 
धारा--नहीं भूलू गी । 
अश्वतु ग- सूर्योदय हो गया है । हम दोनों पूव की ओर उन्मुख 
वारुणी ऊर्मियों का अब्य देकर सूय की प्राथंना कर रही है। आप 
द्वारा उस प्राथना को साथंक कीजिये | 
वारा--हाँ, अश्रपने महाराज की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा । 
( घारा का नृत्य । उधर सूर्योदय होता आरहा है क्‍ 
धारा--( नृत्य की समातति पर ) अ्रब तो कुपच नहीं रहा ! और 
रू दण्ड की पीढ़ा १. द द 
अश्रतुज्ञ--फिर न होवे तब है| श्राशा तो दे कि नहीं होने दू गा । 
भूल गया कि अश्ववुद्ग अ्रश्रपुच्छ भी हो गया था तो उप्तक्ती आशंका 


पर 











क रे र्फ रे ग्रेर 
7१६४ पूव को अ 


धारा--चारुण तो आपको दूसरे नाम से पुकारेगा, आप अपने मन 
चादे जिस नाम को पोपित करते रहे 
अख्रतुद्ध--किस नाम से 
धारा--आपके पूर्व पुरुषों के नाम से। अश्रश्ववर्म्मा के नाम से। 
'पल्लवों की उपाधि के नाम से । 
अश्वतु ग--हां तुज्ञ या पुच्छु कुछु न रहा । अकेला, सीधा, अ्रश्व- 
मात्र | क्रापकों रुचेगां ! ऊ. है 
धारा--अश्ववर्म्मा, धर्म महाराजाधिराज अश्ववर्मां 
अखतुज्ञ--अ्रब चलो, दोनों मुहूर्तों का समन्व4 एक ही दिन कर 
'डाले । हक 
धारा-- मुस्कराकर ) हूँ 
( वे दोनों जाते हैं ) 


पातवं दृश्य 


[ स्थान--वारुण पुर में एक विशाल वितान-मरुणप | यह 
मरणडब लकड़ियों के लटों, बॉसों ओर लता बेलों से बना कर 
'सजाया गया है | मरडप में आसनों पर भारती और वारुणाजन 
बिना किसी भेदभाव के बेठे हुये हैं | एड के मध्य में संच के उपर 
एक सिंहासन रक्‍्खा है | एक अ्गसुखत स्थान में जय, कन्दपकेत, चनद्र- 
स्वार्मों आर गजमद वबेठे हैँ। सिंहासन के नीचे, निकट हाँ महादंड- 
नायक, इत्यादि पदाविकारों । एक ओर वारुणी नर नारी अपने यहाँ 
का नृत्य करने के लिये सचद्ध हैं। मंडप के द्वार पर एक पट्टी पर बड़े 


कै 


फू. कक | कण अत 


डे अदरों में लिखा हुआ ह।-- द 
'सस्यक ग्रजा पालन सात्राधिगत राज्य प्रयोजनस्य” 
( राजसी वेश यूषा में घारा और अश्वतुड् आते हैं | मंडप में 
बठे जंक आदरपूवक स्वागत काते हैं | भारती और वारुणी 
ग्रयुख उन दोनों को सिंहासन के निकट ले जाते हैं। कुछ आबह्मण 


जड़ 


को ओर गे 
हे है: 4 


त्ाचार करते हुये आते हैं और अश्वतग का अभिषेक करते 

वर्ग महाराजाविराज अश्ववर्म्या की जय! का घीप होता हे । 
शोष के बीच में वे दोनों सिंहासन पर आसीन हो जाते हें।' 
पराना धारा देवां को जय का घोष होता है । वे दोनों खडे हों 
उपास्थत जनता को नतसस्तक अशास करते हैं । ) 

अश्यचत ग--भारती और वारुणी जनता ने मुझको अपना राजा 
फ़ार करके वास्तव में अपना नायक चुना है । में प्रतिज्ञा करता हैं. कि 
के अनुसार आचरण करू गा और जनपद की रक्षा और उन्नति के 
अपने प्राण तक भेट कर दू गा | इत द्वोप में के! गणतन्त्र, आद्यकों 
ऋुन्नतत्त्॒ श्रोर एकतन्त्र सत्र चलने दिये जायेंगे, परन्तु अ्रव्यवस्था 
| भी नहीं होने दी ज्ञावंगी । भारत ने अपनी प्रतिद्ध |सन्‍्तान अगस्त 
प द्वाग अ्रपनी संस्कृति का संदेश पूर्व की श्रोर मेज्ञा | समुद्र को प्राण- 
' विनाश-शंका-स्थान कहा गया है, परन्तु अगस्त ऋषि ने समरद्र 
टो की अ्रवद्देलना की और अपने देश की परम्परा का पालन किया | 
! परम्परा और उत्तराधिकार का दायित्व अब आप सब् के ऊपर है । 

एक ब्राह्मण--उसका निर्वाह किया जायगा । 

जय--विद्या का उपयोग विवाद के लिये आसुरी है, घन का उपयोग 
पनाओं की तृप्ति के लिये और शक्ति का उपयोग पर पीड़न के लिये 
मरी हैं । द 

अम्वतु'ग--नरजलि और पशु-बज्ञि का स्बथा निषेध किया जाता: 

४ और समष्टि, व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध को ध्यान में रख 

सत्र कोई चले | सब को अपने अपने धम के मानने की स्वतन्त्रता 
गी, साथ ही, सबको अपने समाज ओर राष्ट्र की रक्षा और प्रतिष्ठा के लिये 
पने के होम देने के लिये उद्यत रहना पड़ेगा | 


चन्द्रस्वामी--मैं इस समारोह की स्मृति में वारुणी नदी के तट पर 
क विशाल शैव मन्दिर बनवाऊगा जिसमें वाकाटक वास्तु-परूपरा को 









३६६ पृत्र की ओर 


साकार कर दिया जावेगा -उमरा हुआ शिखिर, जालीदार खिड़कियां, 
गोख वाले बारजे, खजूरी खम्बे, मकर तोरण, द्वार की एक्र ओर गछ्ला की 
और दूसरी ओर बमुना की मूर्ति, मन्द्रि चोकोर, नन्‍दी तथा चक्र. और-- 
गज़मद--ओऔर नाम वप्रक्रेश्वर महदेव का मन्दिर, बिखरी हुई 
जगश्रों वाले नन्दीश्वर महादेव का मन्दिर | 
( धारा मस्कराती है। सहसा उसका हाथ अपने केशों पर 
जाता है जो बंधे हुये हैं ।) 
कन्दपकेतु--में .एक विशाल बौद्ध मन्दिर बनवारऊँगा। 
मन अश्वत ग--एवमस्तु | विवेक को साकार कीजिये । बहुत अच्छा 
तू । 
गजमद--अ्रव त्याग और तफ्स्या करने वालों को कुछ मिलना 
चाहिये । 
जय--्याग तपस्थाश्रों के लिये पुरस्कारों का बाँट ! त्याग तपस्थाश्रों 
के लिये माप, मापदएड, तखड़ी -बॉट नहीं हैं, परन्तु पुरस्कारों के लिये 
बना लिये गये हैं | आश्चय है !! कदाचित इसी कारण त्याग तपस्या का 
'दम्म ऋरने वाले पुरम्कारों के लोभी, श्रहक्कू २ के मारे, अपने त्याग तपस्या 
की सीमा को न जान पाकर हूं पवश परस्पर लड़ बेठते हैं। पुरस्कार प्रदान 
'की यह प्रथा निषिद्ध करदी जानी चाहिये । द 
अश्वतुद्ग--( मुस्कराकर ) श्राप ठोक कहते हैं, परन्तु गजमद जी 


अधिक सतक है | इनको मद्राकबि को उपाधि दे दो जाय तो क्या कोई 
हानि होगी ! 
गजमद-- ग्रसनता के साथ, धौसे स्वर में) सहाकवि गजमद ! 
'महाकवि गजमद !! ै 
( लोग हँस पड़ते हैं। 
भहादण्डतायक-मेर एक श्रनुरोध है; इसी समामण्डप के 
स्थान पर, इस शुभ अवधर को चिरस्मरणोय बनाने और सब्र लोगों का 


तव्प को और निरन्तर ध्यान आकृष्ट करते रहने के लिये एक विशाल 


दूसरों के विषय में नहीं कह रहे हैं; उनका ध्यान अपने ही सम्बन्ध में 
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स्््डे 
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मन्दिर बनाया जाना. चाहिये जिसमें हमारे घर्ममहाराजाधिराज अश्ववर्म्मा 
की हसती हुई मूर्ति प्रतिष्ठित की जाब॑ ( अश्ववम्मी चकित होता हे, 
जय मेँह लटका कर चिन्तामर्न हो जाता है ओर गजमद कुक 
मुककर हार्मी का सिर हिलाता हे। अन्य जन सममभकने के प्रयास में 
हो जाते हें ) श्रीर जितके एक खम्भे पर धर्ममहराजाधिराज अक्ष्मसंवम 
सम्बन्धी पराक्रमों को उत्कीण करा दिया जावे । 
.. (पारा मुस्करतां है ) 

अश्ववम्मो--मैं देश से क्यों निकाला गया, यह भी न ! (गम्भीर 
ह्वाकर ) मन्दिर के बनवाने वाले अपने कतेव्यों का बोक और जीवन का 
दायित्व मन्दिर पर डालकर हलके हो जाते हैं और उन्नति तथा बिकास 
की प्रगति को ज्ञीण कर देते हैं। पहले के ही मन्दिर क्या कम हैं कतंव्य 
का स्मरण दिलाने के लिये ? यदि आप लोगों को अपना कतंव्य भुल्नाना है 
पथ- अष्ट होना है ओर मेरी हंसी को सदा के लिये नष्ट कर देना है तो 
बन इये मूर्ति वाला मन्दिर । 


( कछ ताँब्र दृष्टि से देखता है। गजमद सब्ाटे से है, जय 
असनर | वारुणवासी यह सब निरथंक समककर अपने नत्य के लिये 
स्पष्ट सकूंत करते हैं। धारा उन लोगें को दिशा में देखने 
लगता ह€ ) 


अश्वत'ग--आप सके सहयोग से शासन व्यवस्था और मोजन- 
चस्तादि की सनभता के साथ साथ संस्कृति, कला तथा जन-मनोरंजन के 
साधनों का प्रा आयोजन करूगा। तभी अपने जीवन को सफल 
समझ गा | बौद्ध-विहारों और ब्राह्मण के विद्यापांठों को पूरी सहायता दी 
वेगी जिसमें वे धर्म, शिक्षा ओर संस्कृति के प्रचार प्रवत्नों को निश्चिन्त 
दोकर पूरा समय दे सके। भरतों संतति के ऊपर एक अतिरिक्त उत्तर- 
यित्व है। वे अपने देश में पूरे का ओर सम्पत्ति अपहरण यथा जनपाड़न 
लिये नहीं आये हैं। भारती सक्क्षति में जो कुछु उत्कृष्ट ओर सबसुन 








पूर्व की और 











के लिये । अगस्त ऋषि को जब * भारत का जय !| 


( सब जयघोष करते हैं। अश्वठुल्लन आर घारा सिंहासन पर 
बैठ जाते हैं । वारुण्णी नरनारियों का नुत्य होता रहता हू 


यबनिका 


इति ) 








/ण निमित्त श्राये हैं. महर्णि अगस्त की परस्रा को पुष्ट करने 




















